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शबाए। 

प्रथथ ओम के विषय में ये शंकाएं होती हैं कि वेदों में ओम शब्द का 
वर्णन कहां ह१। ब्ेदों के पढ़ने से विदित होता हेकि अग्नि, वायु, इन्द्र, 
सविता, यम, अयेमा, मरुत्‌ आदिक ही ब्रह्म के नाम हैं, ओकार नहीं, क्योंकि 
इसका पाठ चारों बदों में कहीं नहीं मिलता | ऋगेद आग्नि शब्द से, यजु- 
बेंद इध शब्द से, सामबद आग्नि शब्द से ओर अथवे वेद ये शब्द से प्रारम्भ 
हुआ है| यादि ब्रह्म का परम प्रिय नाम ओम होता तो वेदों में भी प्रथम उस 
का आना उचित था ! अतः यह इंब्चर का नाम नहीं है ऐसी प्रतीति होती 
हैं । २-यह भी सुनते हैं कि एतरेय, शतपथ, ताण्डय, गोपथ, जो ऋमशः चारों 
बदों के चार ब्राह्मण 6 उन भें भी ओऑकार शब्द का विशेष वणन नहीं है और 
३-जिम प्रकार साथगान में “हाई” “हावू” “ओहोई” “आ” “ऊ” प्रभ्नति 
शब्द केबल विश्राम के लिय आते हैं उसका कुछ अथे नहीं होता है और जो 
सामस्तोभ नाम से प्रसिद्ध हैं, बेसा ही यह ओंकार भी प्रवे समय में एक 
सामम्ताभ था | गीत ये विश्राम के लिय उसका उच्चारण करते थे जंस आज 
कल भी 'हो' “ओ' हः' आदि शब्द असंबद्ध लगाकर भजन गाते हैं। पीछे 
लोगों ने इसको पवित्र ओर हेखर का नाथ सानालिया और मन माने इस 
शब्द के बहुत से अगर किये ऐसा भी कोई * कहते हैं । 

सम्राधाल । 
ओम क्रतोस्मर क्लिबे समर क्ृतछस्मर । 
यजु०४०। ११॥ ओश्म्‌ ख॑ ब्रह्म ॥ यजु? ४० । १७॥ 
यहाँ देखिये यजुर्वेद के ४० वे अध्याय में साक्षात्‌ “ओम” शब्द का पाठ 

आया है पुनः आप केसे कहते हो कि वेदों में ओकार शब्द का पाठ नहीं है। 

होका-यजुवेद के ४० में अध्याय को कतिपय विद्वान उपनिषदों में ही 
गिनते हैं | वे कहते हैं कि सम्पूर्ण यजुवेंदों के मन्‍्त्रों का विनियोग सबेत्र कहा गया है 


( २ ) 

परन्तु इस अध्याय का विनियोग किसी ग्रन्थ में उक्त नहीं है और जिसका विनियोग 
नहीं वह वेद नहीं ऐसा मीमांसा का मत है इस हेतु से इस को हम वेद नहीं कह 
सकते । इस कारण प्रथम इस अध्याय को छोड़ कर थवेदों के अन्य स्थानों से 
ओम शब्द का उदाहरण वणेन करें, जिस से कि अशेष सन्देह दूर हो जांय। 

उचल्तर-एवमस्तु । आप लोग सावधान होकर सुनें। 

ऋचे।अक्षरे परमे व्यामन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि वि- 

श्वेनिषेदु:। यस्तव्न वेद किमचा करिष्यति य इत्तद्वि- 
दुस्त इमे समासते ॥ ऋगू० १। सू० १६४। मंत्र ३९ 0 

इस मन्त्र को ले यास्काचास्ये निरुक्त ग्रन्थ में कई एक आचार्य्यों के 
सिद्धान्त प्रकाशित करते हैं। यथा- 

कतमत्‌ तदेतदक्षरम्‌ ? ओमित्येषा वागिति शाक 
प्रणि: ॥ निरूु० अ० १३१ ९० 0 

इस मन्त्र में जो “अक्षर” शब्द आया हैं उसका अथे क्‍या है, ? ( तत्‌+ 
एतद ) वह यह ( कतमद+अक्षरम ) कानसा अक्षर है ? इतनी शैका कर 
शाकप्ूणि आचाये कहते हैं कि ( ओम+इति ) ओम ( एपा+वाग ) यह वाणी 
है अथोत्‌ मन्त्र में जो “अक्षर” शब्द आया है वह ओम शब्द का वाचक है। 

इाका-इस में साक्षात्‌ ओंकार शब्द तो नहीं फिर शाकप्राणि आचाये 
का कथन केसे हम मानेंगे? ओर जब निरुक्तमें ही तीन आचाये तीन अथे करते 
हैं, तब तो और भी सन्देह होता है। इस हेतु इस से शंका दूर नहीं होती अन्य 
उदाहरण कहें । 

समाधान-अच्छा इस से यह तो अवश्य सिद्ध होता है कि यास्काचाये 
के पहले से ही इसका प्रचार था क्‍यों कि ये शाकपूणि आचाये का व्याख्यान 
अपने ग्रन्थ में देते हैं अतः शाकपूणि इन की दृष्टि में प्राचीन हैं । 

मन्त्र में गुप्त ओकार । 
अब इसी मन्त्र में गुप्त रू से ओकार शब्द विद्यमान है 

सो देखिये | मन्त्र में “व्योमन शब्द है । इस में “बि+ओमस+अन 


( है )- 


ये तीन पद हैं। “वि” ओर “अन” शब्द के बीच में ओम शब्द है । इस 
सम्पूणे मन्त्र का अब अथे सुनिये । मन्त्र के पद ये हैं-- 


ऋषच: । अक्षरे । परमे। व्योमन्‌ । यस्मिन्र । देवा: 
अधि । विर्वे । निषेदु:। यः | तह । न । बेद । 
किम्‌ । ऋचा । करिष्यति । ये । इत्‌। तद॒ । विदु। ते । 
हुमे। समासते ॥ 


अथ-( ऋचः ) ऋग्वेद के सारभूत ( यास्मिन्‌ ) जिस ( अप्षरे ) क्षर- 
नाश, उस से राहित ( परमे ) परम”महान्‌ ( व्योमन-वि+ओम्‌+अन्‌ ) वि-वि- 
शिष्टा माया प्रकृति | ओमू-परमेश्वर । अन-जीवात्मा, इन तीनों में ( विद्वे- 
देवा; ) सम्पृण विश्व विविध ब्रह्माण्ड सूये चन्द्र ग्रह नक्षत्रादि और प्राण 
सहित सकल इन्द्रिय ( आधिनिषेदुः ) निविष्ट-समाये हुए हैं ( यः ) जो पुरुष 
( तत्‌ ) उस व्योमन्‌ ( वि+ओम्‌+अन्‌ ) को ( न वेद ) नहीं जानता है वह : 
( ऋचा ) ऋग्वेद से ( किंकरिष्याति ) क्या करेगा । (ये ) जो विद्वान 
( तत्‌+इत्‌ ) इन ही तीनो को ( विदुः ) जानते हैं ( त+इमे ) वे ये विद्वान्‌ 
( समासते ) जगत्‌ में अच्छे प्रकार स्थिति लाभ करते हैं ओर अन्त में 
ब्रह्म को पाते हैं | 

प्रकृति, जीव ओर ब्रह्म ये तीनों अक्षर हैं क्यों कि इन का विनाश नहीं 
होता । और ये तीनों ही महान्‌ हैं इस हेतु 'परम' कहे गये हैं ओर ब्रह्म में तो 
यह सारा संसार है । प्रकृति के ये सब काये ही हैं, जीवात्मा के आश्रय से 
ही प्राण सहित सब इन्द्रिय काय्ये कर सकते हैं। इस हेतु कहा गया है कि इन 
तीनों में है ( बिश्वे देवा अधिनिषेदुः ) सब सूयोदि देव निबास करते हैं । 
बेद इन ही तीनों का वणन करते हैं। इस हेतु वेदों के ये है तीन यथाथ सारभूत 
पदाथ हैं ओर इन ही तीनो को जो नहीं जानता है वह वास्तव में वेदों को 
नहीं जानता है । केवल मन्त्रों के कप्ठस्थ करने से क्या छाभ हो सकता है ? 
जैसे परमात्मा सब के मध्य में गुप्त रीति से सुविराजमान है वैसा ही यहां पर 
भी “बि” और “अन्‌” शब्द के मध्य में इंश्बर वाचक “ओम” शब्द सुशोभित 
है क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है । 


( ४ )9 
अदूश्यमान:परुषो5न्तरात्मा । सदा जनानोां 
हृदये सल्लिविष्ट: । कठ ६। १५ ॥ 
बह अन्तयोमी परमात्मा सब के हृदय में विराजता है । 
वि+ओर अनू शब्द की व्याख्या | 
शका--वि ओर अन्‌ शब्द से प्रकति ओर जीव अथ  कंसे होता है ! 
उत्तर--अन शब्द का अयथे जीव प्रत्यक्ष हे क्योंकि ( अनिति, प्राणिति, 
जीवतीनि-अन ) अन्‌ धात॒का अथे जीना है। जीव धातुका जो अथे है 
बही अथ अन्‌ का भी हैं अतः जीव ओर अन शब्द एक ही अथे की दिखलाते 
ओर इसी अन में प्र" उपसग जोड़ने से प्राण शब्द बनता है इसी प्रकार 
अप+अनच्अपान। सम+अनजसमान | उद+आ+अनच्उदान। वि+आ+अन-- 
व्यान | भेद इतना है कि अन्‌ शब्द में नकार हल है। सो अन धातु से क्षिप्‌ 
प्रत्यय ऋत पर हलन्त अन शब्द बनता है; अन आर अन में कोई भद नहीं 
है। ऐसे प्रयोग संस्कृत में बहुत आते हैं जेस “तज्जलान' यह योपानि- 
जुनीय प्रपाठक चतुदशखण्ड, अथय प्रवाक का बचन है| इस ये तत+ 
ज+ल+अन” शब्द है। यहाँ पर भी अन घात से क्लिप प्रत्यय ही है । अतः 
अन कझब्द का अथ जीवान्पा सिद्ध हुआ आर आग गब्द का अथ परमात्मा 
प्रसिद्ध ही है। अब रह गया 'बि' झबद | फलित से ही वि! श्द का अथे 
प्रकृति निकलजाता है कक्‍्याकि परभान्मा जा।वान्मा वाचक शब्द इस मे वियमान 
ही है| अतः वि गब्द का अथ शेष पक्काति के अतिरिक्त अन्य क्या होगा 
क्योंकि व्याकरण का एक नियम है 


सहचरितासहचरितये।: सहचरितस्थेवग्रहणम्‌ ७ 
परिभाषा ११९१ ४ 


यहां इस हेतु परमात्मा जीवान्मा बाचक ओम+अन्‌ झब्द के साथ 
पढठित जि! छब्द का प्रकृति ही अथ होगा, अन्य नहीं । 
द्रतीय अथ | 
अथवा व्योमन्‌ शब्द में वि+ओम्+अन्‌ जो तीन शब्द हैं उन में से 
५ विशेण+आनिति प्राणयति जीवान्‌ यः स ज्यन्‌ ) व्यन्‌ ( वि+अन्‌ ) ओम 


( ४ ) 
शब्द का विशेषण भी हो सकता है | जो ओम ब्रेह्म सब प्रकार से जीवों को 
जीविंत कर रहा वह व्यन्‌ है। इस प्रकार इसके अनेके अथे होंगे । 


अब यह सुनिये, यास्काचाये ने भी इस के तीन ही अथे दिखलाये हैं । 
ब्रह्म, जीव ओर आदित्य इन तीनों पदाथों में मन्त्र घटता है। आदित्य पद 
से प्रक्रृति का ग्रहण होता है, इस से भी सिद्ध होता है कि यह मंत्र विशेष कर 
तीनों पदार्थों का वन करता है। इसलिय “व्योमन” शब्द में तीन पद 
हैं यह सूचित होता है | 


व्योमन्‌ शब्द का निर्विमक्तिक हाने का कारण | 
आप लोग यह भी जानते हैं कि “व्योमन” शब्द में विभक्ति नहीं है । 
उस का लाप हो गया है । “व्योमन' बदों में जहां २ आता है वहाँ २ प्रायः 
विभाक्ति का लोप ही आप देखेंगे | क्‍यों / मध्यगत आम शब्द अव्यय है। 
अतः उस के योग से वे दोनों भी अव्ययवत्‌ ही प्रयुक्त हुए हैं यथा।-- 
देवा वा एतस्थामवद्न्त पूर्व सप्त ऋषयस्तपसा ये 
निषेदु:। भीमा जाया ब्राह्मणस्थापनीता दुर्घा द्धाति 
“परमे व्येमन” अथवे० ४ ॥ १०७ ॥ ६१ 
एत॑ सघस्था: परि वे ददामि य॑ शेवधिमाह ज्जा- 
तबेदा: | अन्वागन्ता यजमान:स्व॒स्ति तं सम जानीत 
“परमे व्येमन्‌ अथवे० ॥ ६ ॥ ९२३ ॥ १॥ 
०. 4 8 त्य र्‌ 
है यदुूँवा देवान्‌ हविपा यजन्ता मत्यान्‌ मनसा 
मत्येन । मदेम तत्र “परमे व्येमनू” पश्येम तदुदिती 
सूयेस्थय +। अथवे । ७५ । ४७ ३ ४ 
हमने आप लोगों के लिये केवछ तीन उदाहरण दिये हैं, चारो वेदों में 
यह “परमेब्योमन” शब्द अनेक वार आया है। वहाँ २ सचेत्र ही प्रायः 
सप्तमी का छोप देखते हैं । महर्षि पाणिनि का जो यह-- 
सुपां सुलुक्पूृवेसवर्णाच्छेडाड्यायाजाल:। ० । १। ३९ ॥ 


( ह# 9) 


सूत्र है वह वेद में सुप की जगह सु ओर लोप आदि विधान करने का 
है सो केवल व्योमन्‌ झब्द के लिये ही नहीं । यह सामान्य सूत्र है। तब क्या 
कारण है कि परमेव्योमन्‌ जहां जहां आया है वहां वहां प्रायः सप्तमी का 
लोप ही देखते हैं | इस से वेद का कुछ ग्रूढ़ तात्पये प्रतीत होता है । वेद 
का तात्पये अत्यन्त यूढ़ है। लाखों में कोई २ जानते हैं । इस लिये यह 
कहना कि वेदों में “ओमू,, शब्द नहीं हे सो ठीक नहीं । जैसे प्रकृति पुरुष 
के मध्य में ही ब्रह्म विराजमान हैं परन्तु किसी को सूझता नहीं इसी प्रकार 
“ओमू,, शब्द सब वेदों में है परन्तु मनुष्यों को दीखता नहीं । 


बेदों में ओड्भार शब्द का पाठ ॥ 
ओमासश्चषेणीघ॒तो विश्वे देवास आगत | 


श्वा के श्ष & स्‌ः | 
दाश्वांसो दाशुषः सुतम्‌ ॥ ऋग्‌ मण्डल १। सूक्त ३ 
मन्त्र ० ॥ 


पद-ओमास: | चर्ष णीघत: । विश्वे| देवास: आ' 
गत। दाश्वांस:। दाशुष: ' सुतम्‌ । 


अधथ-प्रथम यहां यह जानना चाहिये कि (ओमासः ) यह समास किया 
हुआ पद है। “ओम्‌«आसः” ये दो पद हैं “ओम्‌” नाम ब्रह्म का है आस्‌ 
का अथे “समीप बेठने वाले” का है । अथोत्‌ ब्रह्म के समीप में बेठने वाले 
ब्रह्मज्ञानी | 
अब सम्पूर्ण का अथे यह है ( विश्वे देवासः ) हे सकल विद्वानों! (दाञुषः) 
सत्कार करने वाले मेरे ग्रह पर ( सुतम्‌ ) सोमरसयुत विविध प्रकार के 
पदार्थों को ग्रहण के लिये ( आगत ) आप लोग कृपा कर के आवबें, आप 
लोग केसे हैं ? ( ओमासः ) ओमू-श्रह्म के निकट में ( आसः ) बेठने वाले 
अथोत्‌ ब्रह्म के तत्त को जानने वाले, जिस लिये आप ओमासज्ब्ह्म- 
तस्व वेत्ता हैं अतः मेरे ग्रह को भी सुशोभित करें। फिर आप कैसे हैं। ( चपे- 
णीश्ृतः ) चपणी-प्रजाओं को ध्रतः-धारण पोषण करने वाले भी आप हें | 
अतः मुझे भी अपने उपदेशों से धारण करें | पुनः आप केसे हैं ? 


( ७ ) 


( दाश्वांसः ) विविध विज्ञान के देने वाले हैं | यहां पर देखिये “ओम” शब्द 
प्रत्यक्ष ही है। पुनः 


मने जूतिजंघता माज्यस्थ छहस्पतियेज्ञमिम 
तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु | विश्वे देवास हृह 
मादयन्ताम्‌ ओम्‌ प्रतिष्ठ । यजुः। २। १३ 


मन:। जूति:। जुषताम्‌ । आज्यर्य। दृहस्पति:। 
यज्ञम्‌ । इमम्‌ । त नोतु । आरेषप्टम | यज्ञम | सम ! 
इमम । दधातु । विश्वे | देवासः | इह । मादयन्ताम । 
ओम । प्रतिष्ठ । 


अशथे--( जूतिः ) अतिगमनशील वेगवान्‌ ( मनः ) मन ( आज्यस्य ) 
सबेत्र व्यापक ब्रह्म की ( जुषताम्‌ ) सेवा करे ओर ( बृहस्पातिः ) बहत्‌-वेदों 
के अधिपति वह परमेश्वर मेरे ( इमम्र+यज्ञम्‌ ) इस यज्ञ को ( अरिप्टम्‌ ) 
निरुपद्रव छिद्ररहित करे | ओर वह इव्वर ( इमम+यज्ञम्‌ ) मेरे इस यज्ञ को 
( समू+दधातु ) अच्छे प्रकार धारण पोषण करे। ओर ( विश्वे ) सकल आए 
हुए ( देवासः ) विद्वान गण ( इृह ) इस यज्ञ में ( मादयन्ताम ) आनन्द भोग 
करें ( ओम ) हे इेइ्वर ! ( प्रातिष्ठ ) आप मेरे हृदय में प्रतिष्ठित होवें। देखो 
इस मन्त्र में भी साक्षात्‌ ओम शब्द का पाठ आया है । 

वेदों में जितने मन्त्र हैं उन से द्विगुण ओंकार शब्द का पाठ । 

आप लोगों ने यह कहा है कि “अग्नि, वायु, इन्द्र आदिक ही शब्द ब्रह्म 
के प्रिय नाम प्रतीत होते हैं क्योंकि वेदों में इन ही का पाठ है ओडुगर का 
नहीं” यह भूम केवल वेदों के न जानने से ही है। वेदों के जितने मन्त्र हैं उन 
से द्विगुण ओड़ुगर शब्द आया है | उस को ध्यान देकर विचारिये । महर्षि 
पाणिनि कहते हैं कि- 


प्रणवष्टी: ८ । २। ८९ ॥ 


(६८ ) 


यज्ञकमिणि टे रोभित्यादेशः स्थात्‌ । अपां रेतासि 
जिन्वतोम ॥ 


जब वेदिक मन्त्र यह्व में पे जायेंगे तो किस प्रकार से पढ़े जायेंगे |! सब 
मन्त्र के “टि” की जगह में “ओम” शब्द हो जायगा । “टि” यह व्याकरण 
की एक संज्ञा है। यदि उस अन्तिम स्व॒रवर्णे के आगे व्यंजन वण भी हो तो 
दोनों की “टि” संज्ञा हो जायगी ( अचोउन्त्यादि टि )। उदाहरण से यह वि 
स्पष्ठ होगा । 

“अपां रेतांसि जिन्वति” 

यह वेद का मन्त्र ह | इस का अन्तिम स्वर वण कोन है ? “ति! में 
इकार अन्तिम स्वर हैं। अतः इकार के स्थान में “ओम” यह आदेश्न हो जा- 
यगा अथोत्‌ “जिन्बति”! के स्थान में “जिन्वतोम” हो जायगा । इसी प्रकारः- 


अग्निमीछे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम । ऋग्वेद १। १। ॥ 


इस मन्त्र मे अन्तिम स्वर “धातमम्र” के मकार भें अकार ह आर इस 
अकार से परे व्यंजन वण मकार है इन दानों के स्थान में “ओम” यह पद 
आदेश हो जायगा अथोत्‌ “रन्‍्नथातममर” इस के स्थान में “रत्नथातमोश्” हो 
जायगा। इसी प्रकार आप समझें जितने मन्त्र बेद के है उन के अन्तिम “टि” 
ओम ही है। इस से सिद्ध हुआ कि बेद के जितने मन्त्र हैं उतने वार ओ- 
डुगर शब्द का पाठ अन्त में हे इस से यह भी जानें कि यह ओड़ुगर मन्त्र के 
अन्तगेत है मन्त्र से भिन्न नहीं अथोत्‌ ओम शब्द मन्त्र के अन्त में नहीं लगा- 
या जाता किन्तु प्रत्येक मन्त्र का जो अन्तिम “टि” है बह ओम स्वरूप है। 

दाड़ुग-बेदों में इस प्रकार ओम शब्द का पाठ तो कहीं नहीं देखते हैं । 
ज्ञात होता है कि जिस समय यज्ञ का बहुत प्रचार था उस समय याज्ञिक लोगों 
ने वेदों को वेसा ही पहना आरम्भ किया होगा। तत्पश्चात्‌ वेयाकरण पाणि- 
नि ने भी वेसा ही सूत्र रच दिया । 

यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि याज्िक पुरुष वेदों में कोई शब्द मिला 
नहीं सकते | हां अन्य शब्दों को ऊपर से जोड़ गा सकते हैं। जसे आज कल 


( ९ 9) 


तुलर्सादास के रामायण को जब गाते हैं तो “रामा भज्ु रामा” “जय २ राम 
हरे” इत्यादि शब्द विश्राम के लिये जोड़ कर गाते हैं परन्त किसी चौपाई वा 
दोहे के किसी अक्षर को मिटा उस की जगह रासा भजु रामा आदिक 
शब्द लगा कर नहीं गाते। वेद के मन्त्रों के अक्षर मिटा उन की जगह में 
ओम शब्द जोड़ देते हैं इस से तो यह विस्पष्ट प्रतीत होता है कि ओम शब्द 
बेद का एक अवयव ही है। इस को अच्छे प्रकार विचारिये अब यह देखिये 
कि ब्रह्मवाणी को अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता । अतः ओम शब्द का 
उपदेश वेद के साथ २ किया गया कि पस्पेक मन्त्र का अन्तिम “टि! ओम 
ही है ऐसा जानिये यही अनादि संकेत है। 

जिस हेतु अनादि काल से यह संकेत चला आता है ओर यह एक सावे- 
ज़िक नियम है इस हेतु मन्जों के अन्त में छिल़ा नहीं रहता | ब्रह्मचारी स छक 
वार कह दिया गया कि वेद के प्रत्येक मन्त्र के “टि को आम जानो | पुनः 
पुनः लिखने कहने की आवहयकता नहीं क्योंकि यह सावब्रिक नियम है वा- 
लकी के अध्यापन के समय इस की आवश्यकता भी नहीं क्योंकि उन को 
प्रथम मन्‍्त्रों का बोध होना चाहिये पश्चात्‌ अथे का और तत्पण्चात्‌ सम्प्रण 
वेदों के मुख्य तान्पये का । 

शाड़गत-यह तो बाध हो गया कि जितने मन्त्र हें उतन वार आडुगर शब्द 
का पाठ है। परन्तु अब कृपया यह बतलाव कि वेदों का जब अथ करत है 
तब तो “ओम” शब्द का अन्वय अथ कुछ भी नहीं करत फिर “आम! झब्द 
तो निरथंक ही प्रतीत होता है । 

ओ शब्द का अन्वय 

उत्तर-इस का गूढु तात्पर्य यह है सुनिये | वेद का अन्तिम अभिप्राय 
केवल ब्रह्म से है | अन्य से नहीं । इस गृह आशय को दशोने के लिये प्रत्येक 
मन्त्र के अन्त में “ओम” शब्द का पाठ होता है| इसी विषय को क्ृप्णद्रपा- 
यन वेदव्यास ने अपने वेदान्त सूत्र में कहा हे देखो- 


तत्तु समन्वयात्‌ । वेदान्तसूत्र ३ अ० १ पा०  १॥ 


( ततू+तु ) वही ब्रह्म सम्पूर्ण देवों का प्रतिपाद्य विषय है अथोत्‌ 
उसी ब्रह्म को वेद गाता है क्योंकि ( समन्वयात्‌ ) जेसे इंश्वर का सम्बन्ध 


( १० ) 


सम्पूर्ण विश्व से है वैसे ही सम्पूर्ण वेदों के मन्त्रों से साक्षात्‌ अथवा परम्परा 
से है । अतः साक्षात्‌ वा परम्परया सम्पूणे वेदों का तात्पये उसी ब्रह्म से है 
ऐसा जानिये | इस भाव को प्रकट करने की यह विधि अनादि काल से चली 
आती है । इस हेतु आपने जो कहा था कि वेदों में “ओम” शब्द का पाठ 
नहीं है, यह केवल भूम मात्र है। 
मन्त्रों के आदि में ओ राब्द । 

अब पुनः यह देखिये , मन्त्रों के प्रारम्भ में भी प्रथम “ओम” शब्द का 

उच्चारण करना चाहिये । 
ब्रह्मणः प्रणव कुयोंदादावन्ते च सबेदा । 
छ्रवत्यनोंकृत पूव परस्ताच्च विशीयते ॥ 
सनु० ॥ २। ७४ ॥ 

अथे-( ब्रह्मणः ) वेद की ( आदों ) आदि में ( च ) और ( अन्‍्ते ) अ- 
न्‍त में (पणवम+कुयोत) ओड़ूगर पढ़ना चाहिये । यदि बेद के आदि अन्त में 
ओडुगर शब्द का उच्चारण न किया जाय तो दोष होगा, सो आगे कहते हैं 
( पूवेम ) मन्त्रोच्चारण के प्रथम ( अनेकृतम्‌) ओडुगर नहीं किया जाय तो 
(स्रवति) उस का फल धीरे २ नष्ट हो जाता है ( परस्तातू+च ) आर अन्त में 
यदि ओझ्भार उच्चारण न करें तो ( विशीयेते ) वह पाठकतो स्थिति को नहीं 
पाता अथोत्‌ बेद के आदि अन्त में ओझ्लार शब्द का उच्चारण करना आ- 
बह्यक है । महर्षि पाणिनि जी कहते हैं किः-- 

ओमभ्यादाने ॥ ६। २। <७॥ 
ओम शब्दस्य प्लुतः स्यादारम्भे । ओश्म्‌ अ- 

ग्निमीले पुरोहितम्‌ ॥ 

आरम्भ में “ओम” शब्द का प्टुत उच्चारण होता है अथोत्‌ जब यह 
“ओम” शब्द किसी मन्त्र के आदे में पदा जायगा तो “ओम शब्द का 
ओकार प्टुत हो जायगा प्छुत जेमात्रिक होता है। इसी हेतु ओके परे ३ का 
अक्डू लिखते हैं । अब आप मन में विचार करो कि मनु ओर पाणिनि कब 
हुए जब येही छोग इसी नियम को गाते आते. हैं तब इस में केसे भूम हो 


( ११ ) 
सकता । धर शास्त्र में कदापेत्‌ सन्‍्दे! हो सक्ता है कि किसी सम्पद्ायी ते 


यह इलोक मिलाया हो, परन्तु व्याकरण में यह सन्देह नहीं हो सकता | इस से यह 
सिद्ध हुआ कि वेदों के जितने मन्त्र हैं उन से द्विगुण ओड्रगर शब्द वेद में हैं । 
और इन्द्र आई शब्दों की अपेक्षा ओड्ुगर शब्द का ही पाठ बहुत है| 


पुनः पस्योलोचना और अस्वेषण कीजिये सामवेद के गाने में पांच वि- 
भाग होते हैं जिन को विभक्ति वा भक्ति संस्कृत में कहते हैं उन पांचों विभागों 
के नाम ? हिड़ुगर, २ प्रस्ताव, ३ उदगीथ, ४ प्रतिहार, ओर ५ 
निधन हैं । 

उदगीथ विभाग में प्रधानतया ओड्भार का ही गान होता है। अब इन 
पांचों विभक्तियों की आज्ञा वेदों में पाई जाती है। देखो;--- 


तस्मा उद्मन्‌ सूर्यो हिड्डूरोति। प्रसड्रवः प्रस्तोति ॥४। 
मध्यन्दिन उदगायति। अपराह्: प्रतिहरति ' अस्त 
यन्निधनम्‌ ॥ अथव बेद कां० ९ ' सूक्त ६। मं० | ४७ 


अथे--( तस्मे ) उस ब्रह्म की महती कीर्ति को विस्तृत करने के लिये 
मानो ( उद्यन्‌ ) उदित होता हुआ ( सय्ये; ) सस्ये (हिड़रोति) हिड़ुगरसाम 
का अनुष्ठान करता है ( सज्ञवः ) प्रातःकालिक उदित स॒ये ( अस्तोति ) प्र 
स्ताव करता है (मध्यन्दिनः) मध्याह सये (उदगायति) उदगीथ विधि का गायन 
करता है ( अपराह्रः ) अपराह्न स॒ये € प्रतिहराति ) प्रतिहार करता है ( अ- 
स्त+यन्‌ ) अस्त हुआ सूये मानो ( निधनम्‌ ) निधन विधि का अनुष्ठान 
करता है | इस से यह सिद्ध होता हे कि अनादि काल से हिंकार, भ्स्ताव, 
उदगीथ, प्रतिहार ओर निधन चला आता है ओर उदगीथ में प्रायः प्रधा- 
नतया ओड्डार का ही गान होता है आर यही प्रिय नाम इश्वर का है । इस 
से सिद्ध हुआ कि बेद के जितने मन्त्र हैं उन से दूना ओड्ुगर शब्द का पाठ 
है क्योंकि प्रत्येक मन्त्र के आदि अन्त में इसी का पाठ होता है अन्य 
का नहीं | ह 


साकार पा--%-००रपका॥0' पातयमवाकमपराथता७ा <वन्‍ारकसपाहििहाजाक-, 


( १२ ) 
ब्राह्मणों में ओस शब्द । 


आपने जो यह कहा है कि ब्राह्मणग्रन्थों में भी ओं शब्द का विशेष व- 
णन नहीं है, अब इस का उत्तर सुनिये । 
चारों वेदों के चार मुख्य ब्राह्मणग्रन्थ हैं ऐतरेय ब्राह्मण, शनपथ ब्राह्मण, 
ताण्डय महाब्राह्मण ओर गोपथ ब्राह्मण क्रमशः ऋग्वेद, यज॒देंद, सामबेद, 
आर अथवबेद के हैं | पूवे में कहा गया है कि वेदों के जितने मन्त्र हैं उन 
से द्विगण आडुगर शब्द का पाठ चारों बेदों में 6 | अब जो बेदों के ब्राह्मण 
ग्रन्थ है 4 ओड़ुगर शब्द को किस आदर बद्धि से देखते हैं उसे संक्षेप से 
लिखते हैं | 
ऐतरय का प्रमाण 
तअयोवेदाअजायन्त । ऋग्वेद्णवास्ने रजायत। 
यजबदोबायो: । सामवेद्आदित्यात्‌ । तानवेदानभ्य- 
तपत्‌ । तेभ्योइभमितप्ले भ्यस्व्रीणि शुक्राण्यजायन्त भूरि- 
के पा ही की- कक पं का इन 
त्येब ऋग्वेदादजायत प्लुवारातयज॒बंदात्‌ । स्वारात 
सामवबेदात्‌ ॥ ऐतरेयबत्रा० पंचमपंचिक्रा खण्ड ३२ ॥ 


अथ---( तयोबेदाः ) तीनबेद तीनवेद से तात्पसे जयी ब्रिद्या का 
है। अतः इस से चारों का ग्रहण हो जाता है. ( अजायन्त ) उन्पस्नर्प्र- 
काशित हुए | इस मनुष्य लोक में ये वेद किन के द्वारा प्रकाशित हुए सो 
आगे कहते हैं ( अग्ने; एवं ) अग्नि नाम के ऋषि द्वारा ही ( ऋग्वदः+अ- 
जायत ) ऋग्वेद उत्पन्न अथात्‌ प्रकाशित हुआ ( वायोः ) वायु नाम के ऋषि 
से ही ( यजुबदः ) यजबद ओर ( आदित्यात्‌ ) आदित्य नाम के महर्षि से 
( सामंवद। ) सामंबेद ( अजायत ) प्रकाशैत हुआ ( तान+वेदान्‌ ) इस 
प्रकार उन वेदों को ( अभ्यतपत्‌ ) पर ब्रह्म परमेश्वर ने सवेत्र प्रकाशेत किया 
( तेभ्यः+अभितप्रेभ्यः ) उन वेदों के प्रकाश होने पर ( त्रीणि+शुक्राणि ) 
तीन लोक ( अजायन्त ) प्रकाशित हुए। कोन? वे तीनों लोक सो आगे कहते 
हैं ( ऋगेदातू-एवं ) ऋग्वेद से ही ( भरू+ गति ) भूलोक ( अजायत ) प्रका- 


(१३) 


शित हुआ ( यजुर्वेदात्‌ ) यजुवेद से ही ( भ्रुवः इते ) भ्रुव/-अन्तरिक्षलोक 
(सामवेदात्‌ ) सामवेद से ( स्वः इति ) स्व:-द्युलोक ( अजायत ) प्रकाशित 
हुआ | 

इसका भाव यह है कि प्रथम भूलेंक भुवलोंक और स्वेलोंक के विषय 
में कुछ जाना नहीं जाता था । जब वेदों की उत्पात्ति हुईं तब से ही इन तीन 
लोकेी के पदाथों को लोग जानने लगे | उस के पहले मानों ये तीनों भवन 
अप्रकाशिन थे । क्योंकि जिसके विपय में हम कुछ नहीं जानते हैं वे हमारे 
लिये हैं ही नहीं | मानो, हम लोगों की दृष्टि में उनकी उत्पत्ति ही नहीं हुइ 
वेदों के प्रकाश के अनन्तर ही सृष्ठि के विषय में लोग जानने छंगे अतः कहा 
गया है कि वेदों से तीन छोक उन्पन्न हुए। यह भी यहां जानना चाहिये 
कि पार्थिव पदाथों का बणन विशेष रूप से ऋग्वेद में 6। और अन्तरिश्षस्थ 
पदाथों का यजुवेंद में और दुलाकम्थ पदार्थों का सामबेद में | इस हेतु ऋग्वेद 
से भ्रृछेक, यजुबद से सुवर्जोक्त ओर सामवेद से स्वर्लोक् ( अजायत ) उत्पन्न 
हुआ, अथोर प्रकाशित हुआ ऐसा कहां गया । 

भू भर! स्व) थे तीनों महाव्याह॒ति नाम से प्रसिद्ध है । जिस के द्वारा 
गव ही स्यवह्र हा उसे व्याहति कहते हैं। जिस कारण इन तीनों लाकों 
से सब व्यवहार सिद्ध होता है अतः भर भव) स्व/ इन तीनों शब्दों से सम्प्रण 
जिलोकस्थ पदाथों का अहण है । ये तीनों शब्द उपलक्षक मात्र हें | इन 
तीनों शझत्दों के अनेक भाजत्र होते हैं उनको अन्यत्र विस्तार पृवके लिगेंगे । 

तानि शक्राण्य»यतपत्‌ । तेभ्यो5भितप्रेम्पलये- 

बणों अजायन्त। अकार, उकार, मकार, इति। ताने- 
कथा समभरत्‌ । तलदेतद ख्रोश्म हति । ऐतरेय 
ब्राह्मण ३। २२ 

इस गक्रार ( तानि ) उन ( शुक्राणि ) तीनों छाकों को ( अभ्यतपत्‌ ) 
ब्रह्म ने प्रकाशेत क्रिया ( तेभ्यः+अभितप्रेस्यः ) इन के प्रकाश होने पर 


( त्रय/+बणा; ) इश्वर के गुणों के वर्णन करने वाले तीन शब्द उत्पन्न हुए । 
वर्ण शब्द विशेषणगर्भित पद हैं। इस का अथे अक्षर नहीं है किन्तु ब्रह्मका । 


( १४ ) 


हम छोग जिस पद से वर्णन कर सकते हैं उसे वण कहते हैं ( वण्येते निरू- 
प्यते येन स वणेः ) वे तीनों पद वा शब्द कोन हैं सो आगे कहते हैं 
( अकारः ) अकार ( उकारः ) उकार ( मकारः ) मकार | ये ही तीन पद 
हैं ( तान ) उन तीनों पदों का ( एकधा ) एक में ( समभरत्‌ ) मिलाया 
( तद+एतत्‌ ) वह मिल कर यह ( ओम्‌+इति ) ओम पद बना | 


नआक  आ के के. हुआ हुक. सो ७३... का 
तस्मादोामिति प्रणोति । ओमिति वे स्वगों छोकः । 
॥+ थी. ॥०० शििमिल. .. िमि७ जे 
ओमित्यसों यो5 सी तपति ॥ ऐ०ब्रा० ५। ३२ ॥ 


( तस्मात्‌ ) इस हेतु ( ओम्‌+इशते ) ओम--ब्रह्मकी ( प्रणाति ) स्तुति 
करते हैं ( ओम+इंति ) ओम ( वे ) ही ( स्वगेः ) सुखदेने वाछा ( लोकः ) 
लोक है ( ओम्‌+इति+असो ) ओम यह है ( यः+असो ) जो यह ( तपति ) 
सम्पूण जगत को तपा रहा हैं अथोत्‌ जो सबेत्र जीवनरूप ताप पहुँचा रहा 
है वह ओम है। 

शतपथ का प्रमाण । 
ओम खंब्रह्म ख॑ पुराण वायुरंखमिति हस्माह को रव्या- 
यणीपुत्रो वेदो$यं ब्राह्मणा विदुर्वेदिनिन यद्देदितव्यम । 
शतपथ ब्रा० कां० १४ । अध्याय ८ ब्रा० १ कण्डिका १ ॥ 


शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म के ध्यान के लिये इस प्रवाक को कहा है। यहां 
ओम पद विशेष्य है, ओर सब विशेषण हैं, यहां ब्रह्म पद भी विशेषण है। 
(ओम) सवे व्यापक, स्वेरक्षक, परत्रह्म (खम््‌) आकाशवत्‌ सर्वेव्यापक, अति 
सूक्ष्म/अरूप, अदृश्य, अव्यवहाय्ये, अतक्ये आदे गुण विशिष्ट (ब्रह्म) महान वृहत्‌ है 
ख॑ कहने से किसी को भोतिक आकाश का भ्रम न हो अतः आगे कहते हैं 
( खम्‌ पुराणम्‌ ) वह कैसा आकाश है तो ( पुराणम्‌ ) सब से प्राचान और 
( ख॑ वायुरम्‌ ) जिस में यह सम्पूणे वायु विद्यमान है अथवा जो वायुवत्‌ सब 
का प्राणदाता है । ऐसा जो खं है वह खं॑ ओम अथोत्‌ जिसे पुराण अन्य 
नहीं है ओर जिस में सूत्रात्मा यह वायु ग्रथित हें उस ओम कहते हैं । यह ब्रह्म 
का प्रिय नाम है ( इति ह ) इसी विषय को ( कौरव्यायणीपुत्रः ) कोरव्या- 
यणीपुत्र नाम से श्रसिद्ध कोई ऋषि ( आह+स्म ) कहा करते ये ओर (ब्राह्मणाः) 


६. १५ .) 


वेदविद पुरुष लोग ( अयम्‌ ) यह ओंकार ( वेदः ) बेद स्वरूप है ( विदृः 
ऐसा जानते थे, अथोत्‌ ओम जो ब्रह्म सो वेदस्वरूप अथोत वेद का साक्षात्‌ 
कता वही है। ऐसा ब्रह्मविद छोग जानते थे ( एनेन ) इसी ओम के द्वारा 
( यदू+वेदितिव्म ) जो कुछ ज्ञातव्य वस्तु है उसे ( बेद ) जानते हैं । 


गोपथ का प्रमाण । 
यो ह वा एतमोड्डगर न वेदावशः स्यादिति । अथ य 
एवं वेद ब्रह्मशः स्यादिति। तस्मादोड़ग़र ऋचिऋग 
भवति। यजुषि यजुः। साम्नि साम | सूत्रे सूत्रम | ब्राह्मण 
ब्राह्रणम । 'छोके 'छोकः । प्रणवेः प्रणव इति ब्राह्मणम । 
गोप७ ब्रा० प्रपाठक १ । ब्रा० २३ ॥ 


( य/+ह ) जो कोई ( वे ) निश्चित रूपसे ( एतम्र+ओंकारम ) इस 
ओंकार को ( न ) नहीं ( बेद ) जानता है वह ( अवशः ) वेद के वज्ष में 
नहीं होता हैं अथोत्‌ वह धम्मे से बद्ध न हो कर जगत्‌ में महान्‌ उपद्रवी बन 
जाता है ( अथ यः एवं वेद ) परन्तु जो ओकार को इस प्रकार जानता है 
( ब्रह्म+वशः ) वह वेद के वश में ही हो कर संसार का कल्याणकतों 
( स्यात्‌ ) होता है ( तस्मात्‌ ) इस हेतु ( ऑकारः ) ओंकार (ऋचि ) 
ऋग्वेद के अध्ययन के समय ( ऋग+भर्वाति ) ऋग्रूप होता है ( यज़॒पि 
यजञ३ ) यजुवेंद में यजु। स्वरूप ( साज्नि सामः० ) सामबेद में सामस्वरूप, 
सूत्र में सूत्र, ब्राह्मण में ब्राह्मण, छोक में छोक ओर प्रणव में प्रणव होता है 
अथोत्‌ ओंकार शब्द सवेत्र ही संस्कृत भाषा में व्याप्तहै जसे इंश्वर सब पदाये 
में विमान हें परन्तु उस का रूप रंग कुछ प्रतीत नहीं होता । जिस में वह है 
उसी के रूप में प्रतीत होता है । वेसे ही ऋग्वेद के साथ ऋग्वेद स्वरूप, यजु- 
बेंद के साथ यजुर्वेद स्वरूप, सामबद के साथ सामवेद स्वरूप ओर अथबेबेद 
के साथ अथवेबेद स्वरूप ओकार हो जाता है। इस आकार का वणुन अल॑ं- 
कार रूप से यहां ओर भी कहा गया है । 

ते देवा भीता आसन कमान छुरान अपहनिष्यति । 


इति । त ओड्गरं ब्रह्मणः पुत्र ज्येष्ठ ददशुः । ते तमब्रुवन । 


( १६ ) 
भवता मुखेनेमानसुरान जयेमेति । स होवाच किं में 
प्रतीवाहों भविष्यतीति।। वर वृर्णीष्वेति | ब्रणाइति। स वर- 
मवृणोत्‌ न मामनीरयित्वा ब्राह्मणा ब्रह्म वदेयुयेवि वदेयुरत्रहम 
तत्स्यादिति । तथेति । ते देवा देवयजनस्थोत्तराध5सुरैः 
संयताआसंस्तानोड्कारेणाग्नी प्रीयादेवा असुरान पराभाव- 
यन्त । गो० प्रपा० १ ब्रा० २३ ॥ 


अथः:--( ते देवाः ) वे देव ( भीता) आसन ) भयभीत हुए कि (का) 
कौन ( इमान असुरान्‌ ) इन असुरों का ( अपहनिष्याति ) हनन करेगा तत्प- 
इचान्‌ ( ते ) उन देवों न ( ब्रह्मणः ) बेद के ( ज्येष्ठ॑ पुत्रम ) ज्ये्ठ पत्र 
( ओंकारम्‌ ) ओंकार को ( दहशु) ) देखा ( ते ) वे देव ( तमर ) उस से 
( अब्ववन ) बोले कि ( भवता मुखेन ) आप की मख्यता से आप यदि हम 
लोगों में मुख्य बनें तो ( इसान असुरान ) इन असरों को ( जयेश इति ) 
जीन सकेंगे ( सहोवाच् ) वह ओंकार वोले कि ( कि में ) मुझको क्‍या 
( प्रतीवाह भविष्यतीति ) प्रतिफल होगा । तब देवों ने कहा कि ( बरं उृणीषप्व ) 
आप वर झांगे ( दृणे, इति ) यदि सबो की सम्मति हो तो में वर मांगू ( स वरम्‌ 
अग्णीन) उस ओंकार ने बर मांगा कि (माम अनीरयित्वा) मुझ को न उच्चाग्ण करके 
(बाह्मणा;) ब्रह्मविद पुरुष (ब्रह्म न वदेयु)) वेद को न बोलें (यादि बदेय) ओर यदि 
बोल तो ( अव्नह्य+स्यात्‌ ) वह वेद वेद न होवे ( तथाति ) देवों ने वसा ही 
बा दिया € ते+देवाः ) वे देव ( देवयजनस्य ) यज्ञभभि के ( उत्तराधे ) उत्तर 
प्रदेश में ( असुरे! ) असुरों से ( संयताः आसन ) युद्ध करने में तत्पर हुए 
€ तान+असरान ) उन असुरों को ( तेन+ऑकारेण ) उस ओऑकार की सहा- 
यनता से ( आगम्रीधीयात्‌ ) यज्ञ स्थान से ( पराभावयन्त ) दूर किया | 


भाव इस का यह हैं कि इस शरीर में देवासुर संग्राम बरावर हुआ करता 
है। दृए्ठ आर उत्तम स्वभाव इस में विद्यमान हैं। दुए स्वभाव का नाम असुर 
और उत्तस स्वभाव का नाम देव है। जब दुष्ट स्वभाव की अधिक ह॒ृद्धि और 
उत्तम स्वभाव की न्यूनता होती है तब दुष्ठ स्वभावरूप असुर उत्तम स्वभाव 
रूप देवों को दवा लेते हैं । यही असुरों का विजय है और कभी उत्तम 


( २७ ) 


स्वभाव की हाड्ढे होने से देवों का ही विजय होता है। यह संग्राम अनादि 
काल से चला आता है इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं। जब २ उत्तम 
प्रहत्तिरूप देव: ब्रह्म के निकट आते हैं तब २ उनका विजय होता है जब 
मनुष्य ओंकार के आश्रय में आकर अपनी नीच उत्ति को प्रतिदिन बिनष्ठ 
करना आरम्भ करता है तब एक न एक दिन वह अवश्य विजयी होता है। 
इस प्रकार की आख्यायिका प्राचीन ग्रन्थों में बहुधा आती हैं इस को आगे 
लिखेंगे । यहां केवल ऑंकार का वणन मात्र लिखना है अतः अन्य विषय 
में जाना उचित नहीं । 

छान्‍्दोग्योपानिषद से ओंकार का आगे विस्तार पूवेक वणेन करेंगे | इस 
हेतु ताण्डय महाव्राह्मण का उदाहरण नहीं लिखते हैं । छान्दोग्योपनिषद 
ताण्ड्य महाब्राह्मण का ही एक भाग है। 

ताण्ड्य ब्राह्मण में ओं शब्द । 

ताण्ड्य महाब्राह्मण जिस को सामब्राह्मण भी कहते हैं प्रसिद्ध ब्राह्मणों 
में से एक है। इसी का एक भाग छान्‍्दोग्योपानिषद्‌ है। जो ८ प्रपाठकों में विभक्त 
है। तीन ब्राह्मणों में से ओकार के प्रयोग दशोये गये हैं अब इस चतुथथे 
ब्राह्मण से भी उदाहरण कहे जाते हैं | इस के साथ २ सब उपनिषदों के 
भी प्रयोग अथे सहित लिखे जायेंगे । 

ओमित्येतदक्षर मुद्गीथमुपासीत ॥ 

ओमित्युद्गायति । तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ छा०१।॥१।१॥ 

अथे--मनुष्य मात्र को उचित है कि ( एतत्‌ ) इस ( अक्षरम्‌ ) क्षर- 
विनाश उस से रहित ( ओम+इतिं ) ओम ऐसा नामवाला ( उदगीयम्‌ ) 
सबों से गाने योग्य उदगीथ-ब्रह्म की ( उपासीत ) उपासना करे अथोत्‌ ओम 
नाम द्वारा सवेव्यापी सदा नित्य स्वरूप ब्रह्म की उपासना करे । ओं नाम 
द्वारा ही क्यों उसकी उपासना करें सो आगे कहते हैं (हि ) क्‍योंकि 
( ओम+इते ) इसी नाम से ( उदगायति ) प्राचीन ऋषियों ने उसको 
गाया अब भी सब गाते-हैं और इसी प्रकार सब कोई आगे भी गांवेंगे 
( तस्य ) उस का ( उपव्याख्यानम्‌ ) व्याख्यान आगे कहेंगे इस प्रकार 
छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रथम ओड्भार से ही प्रारम्भ होती है। ओर प्रथम प्रपाठक 
में ओम्‌ शब्द का विशेष वर्णन है ईस उपनिषद्‌ में जहां २ ओम शब्द का 


( रै८ ) 


चाठ आया सो अयथे सहित लिख देते हैं | दो वार प्रथम प्रबाक में ओम 
झब्द का पाठ आ उुका है | 

वागवऋक्‌ । प्राण साम (३) ओमित्येतदक्षरसुंद- 
गीथः॥ छान्दो० प्रपाठक १। खण्ड १। प्रवाक ५॥ 

(वागः*एवं) हेश्वर की वाणी ही ( ऋकछ ) ऋग्वेद है (पराणः सामः) प्राण 
समान सामवेद है ( एतद्‌*अक्षरम्‌ ) यह अविनब्बर ब्रह्म ( ओम+इति ) 
ओम है ( उदगीथः ) इसी ओम को सामंवेदी लोग उदगीथ कहते हैं। यहां यह 
स्मरण रखना चाहिये कि सामवेदी लोग ब्रह्म को उदगीथ नाम से बहुधा 
पुकारते हैं क्योकि उत्त-उच्च स्व॒र से वही, गीथरगाने योग्य है इस हेतु उस 
ब्रह्म का नाम उदगीथ है ओर ऋग्वेदी प्रभाति ओआड्ुगर ओर प्रणबआदि 
नाम से उसी को पुकारते हैं अथोत्‌ ओड्भार का ही एक नाम उदगाथ थी 
है। सामवेद में प्रत्येक गान विशेष कर के पांच हिस्सों में बांटे रहते हैं। १ 
हिडुगर, २ प्रस्ताव, ३े उदगीथ, ४ प्रतिहार, ओर ५ निधन ये इन के नाम 
हैं। अतः गान के एक भेद का भी नाम उदगीथ है अप्रसंगात्‌ इनके वणन 
की आवश्यकता नहीं । 

तंदेतन्मिथुनम्‌ ( ४ ) ओमित्येतस्मिन्नक्षरेलेसज्यंते । 
यदा वे मिथुनों समागच्छतः॥ आपयतो हे तावन्ये।न्यस्थ 
कामम ॥ छा० १॥। खें० १। प्रवाक ६ ॥ 

याद किज्चानुजानाति ( ५ ) ओमित्येव तदाह । 
छा० १। १। < तेनेयत्रयीविद्यावतेते ( ६ ) ओमित्या- 
श्राववति ( ७ ) ओमिति शंसति (८) ओमित्युद्र- 
गायति । छा० १११। ९ । 

( तत+एतत्‌ ) वह यह ( मिथुनस्‌ ) ऋकछ सामरूप जोड़ा ( एतस्मिन+ 
अक्षर ) इस अविनश्वर (ओम+हांति) ओमनाम ब्रह्म में (संसज्यते) सम्बद्ध हे 
अथाव ऋग्वेद सामवेद के तत्वथ्ये केवल ब्रह्म से ही है (यदा+जै) जब (मिदुनों) 
खो पुरुष पमोनुकूल संगत होते हैं तय ( ह+वे ) निदयय ( तो ) वे दम्पती 


( १९ ) 


( अन्योउन्यस्य ) एक दूसरे की इच्छा को ( आपयतः ) पूण करते हैं। वेसा 
ही जब ऋग्वेद ओर सामवेद दोनों मीत समय में संमिलित कर गाये जाते हैं 
वा विचारित होते हैं तब ये दोनों मिल कर साधक की इच्छा को प्रूण करते 
हैं। आगे अनुज्ञान्अनुमति अथ ओम शब्द का कहते हैं ( यद+हि+किश्व ) 
जो कुछ ( अनुजानाति ) कोई ऋतिक अनुज्ञा करते हैं तो अन्य ऋत्विक 
( ओम+इत्येब+तदाह ) ओम को उत्तर में कहते हैं (तेन) उसी ओंकार वृह्म 
से ( इय+त्रयी+विद्या ) यह त्रयीविंधा वेद ( बतेते ) वरतती है ( ओम+ 
इत्येब+आश्रावयति) ऋग्वेदी लोग ओम को ही सुनाते हैं (ओम्‌*इति>शैसाति) 
ओम की ही यजुवैदी प्रशंसा करते हैं (ओम्‌+इति+उदगायाते) सामवेदी ओम 
को ही उच्च स्व॒र से गाते हैं इत्यादि । इस प्रकार छान्‍्दोग्योपनिषद के प्रथम 
खंड में यह ओम शब्द ८ वार आया है। 

( ९ ) ओमित्यैतदक्षरमुद्गीथमुपासीत (१० ) 
ओमितिहयुद्गायति तस्येपव्याख्यानम्‌ १।४३। १। 
यंदा वा ऋचमापम्राति ( ११) ओमित्येवाति स्वर- 
तिएव७सामेक्यज० १। ७ । ४ ( १९ ) ओमित्दिष 
स्वरन्नेति १। ४। ३, ( १४ ) ओश्म अदाश्म ( १५ ) 
ओश्म्‌ पिबाश्म ( १६ ) ओश्म देवावरुणेपूजाफतिः 
सविता २ न्वमिहा २ हरदन्लपते ३ इन्लमिहार 55हरा- 
पहारी मिति १ , ११, २४७ 

( १८ ) सओमिति वाहोाद्वामीयते ॥ ८, ६, ५ ॥ 

इस प्रकार देखते हैं कि १८ वार प्रत्यक्ष ओम शब्द का पाठ आया है। 
“ओझ्भार” शब्द का भी तीन वार पाठ आया है। यथाः- 
तेभ्यो5पमितप्रेभ्य ओंकारः संप्रास्नतत्‌ ॥ ओंकारेण 
सवा बाक्‌ संतृण्णा ओंकार एवबेदं सबेम््‌ २, १३ , ३ 

( तेभ्यः ) उन ( अभितप्रेम्यः प्रकाशितवेदों से ( ओडुगरः संप्राख़॒वत ) 


([ २० ) 
ओड्डगर वाच्य ब्रह्म का प्रकाश हुआ | अथोत्‌ प्रथम छोगों को वेद का ज्ञान 
हुआ तत्परचात्‌ उस वेद की शिक्षा द्वारा ब्रह्म का ज्ञान हुआ ( ओडुगरेण ) 
सो उस ओडुगर-नह्म से ( सवो+वाक्‌ +संतृण्णा ) सम्पूण वेद वाणी सम्बद्ध 
हैं ( ओडुगर एवं «इदम+सवेम ) ब्रह्म ही सब कुछ है। # 


कफ (६ 


अन्य उपनिषदों में ओम” शब्द का पाठ. 
ईशोपनिषदू 
आ कृतोस्मर कृत१४स्मर ॥ इंश० १७॥ 
है मनुष्यो, मरण समय में उसी ओड्भगर का स्मरण करो। 
केनोपनिषद्‌ में ओम्‌ वा ओड्भर शब्द का पाठ नहीं आया है | 
कठोपनिषदू 
सव्वे वेदा यत्पदमामनन्ति। तपांसि सवांणि च यद्ददन्ति॥ 
यदिच्छन्तों बूह्मचर्य चर्रान्ति | तने पढ़ संग्रहण बूवीम्यो- 
मित्येतत्‌ ॥ कठ० २॥ १५ ॥ 

( सर्वे वेदा; ) सब वेद ( यत्‌+पदम्‌ ) जिस पद का ( आमर्नन्त ) 
व्याख्यान करते हैं-बारम्बार गाते हैं ( च ) ओर ( सवोणि>तपांसि ) सब 
तप ( यद+वद॒न्ति ) जिस के महत्त्व को प्रकाशित कर रहे हैं ( यद्‌ ) जिस 
पद की ( इच्छन्तः ) इच्छा करते हुए ( ब्रह्मचये+चरन्ति ) बह्मचये करते 
हैं। हे शिष्य ( तत+पदम्‌ ) उस पद को ( संग्रहेण ) संक्षेप से ( ते ) तेरे 
लिये ( ब्रवीमि ) कहता हूं ( ओम्‌+इंति+एतत्‌ ) ओम यह पद है । 

प्रभोपनिषद्‌ | 
प्रायणान्तमोड़गरमभिध्यायीत ॥१॥ कतर्म वाव स तेन 
लेक जयतीति, तस्मे स हो वाच, एतंड्े सत्यकाम परञ्चापर- 


्खखबच खचच खखहख्््यडह्ंजिस_ सी सतब-ततमयंत-त+तत.ानतननकम मकर» «थ४७५५«भथ»-५»»»«...... 
# छात्दोग्योपनिषद्‌ का बृहद्भाष्य प्रकाशित दो गया है। उस में छा/ग्दोग्प सम्बन्धी 
बाकयों का विह्तार पूर्वेक वर्णन है | पता:- वैदिक यम्त्रालय अजमेर / राज़यूताना ) 


५  )) 
उ्च ब्रह्म यदोंकारः ॥ २॥ यः पुनरेत॑ं त्रिमात्रेणेवो 
मित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्यायीत ॥४॥ तमों- 
कारेणवायतनेनानवेति विद्वान यक्ताच्छान्तमजरममृ- 
तमभ्रयं परज्चेति ॥ ५ ॥ प्रश्नोपनि० पज्चम प्रश्न ॥ 


( प्रायणान्तम्‌ ) मरण पयेन्त जो कोई ( ओंकारम्‌ ) ओंकार वाच्य ब्रह्म को 
( अभिध्यायीत ) सब प्रकार से ध्यान करे ( १ ) उसे कौन फल होता है यह 
प्रश्न है ( यः ) जो उपासक ( एतम्‌ ) इस सवेव्यापी ( परम्‌ पुरुषम्‌ ) परमेश्वर 
का ( एतेन ) इस ( त्रिमात्रेण ) अविनश्वर ( ओम+इति ) ओम पद के 
द्वारा ( अभिध्यायीत ) ध्यान करे ) ५ ) वह ब्रह्म को पाता है यह वणन है 
यत्‌ू+तत्‌ ) जो वह ब्रह्म ( शान्तम ) शान्त ( अजरम ) अजर ( अम्रतम ) अग्र 
तप्रद ( अभयम ) अभय ( परम+च+ इति ) सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट है € तम्‌ ) 
उस सबवोन्तयाभी परमपुरुष को ( विद्वान्‌ ) विद्वान लोग ( ओड़ुगरेणेव ) ओ- 
डगर रूप ही ( आयतनेन ) आश्रय से ( अन्वेति ) पाते हैं । 

मुण्डको पनिषद्‌ 

ओमित्येब॑ ध्यायथ । आत्माने खस्ति वःपाराय तमसः 
परस्तात्‌ ॥ मसुण्डकापानेषद २, २, ६ ॥ 

आचाये अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं कि हे शिष्यो |! ( ओम+इति+ 
एवम्‌ ) ओडुगर को आलम्बन बना ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा का ( ध्यायथ ) 
ध्यान करो ( स्वस्ति+व१ ) तुम छोगों का कल्याण होंवे। ( तमसः ) अविद्या 


से ( परस्तात्‌ ) पर ( पाराय ) पार उतरने के लिये तुम लोगों को कल्याण 
होवे । 
म!ण्डूक्योपनिषद्‌ 
आमित्येतदक्षर मिद९४सर्व तस्योपव्याख्यानं भ्ते 
भवद भविष्यदिति सवेमोड्कार एव, यच्चान्यत त्रिकाला- 
तीते तदप्योड़कार एवं | माँं० १॥ 


( २२ ) 


सो(यमात्माध्ध्यक्षरमोड्कारो(धिमात्र पादा मात्रा 
मात्राश्च पादा अकार उकारों मकार इति ॥ ८ ॥ 
अमात्र इचतुथों 5यवहाय्येः प्रपम्चोपशमः शिवो 5द्वैत 
एवमोड्गर आत्मेव संविशत्यात्मना55वमानयएवंवेद ॥१२॥ 
सम्पूण माडूक्योपनिषद्‌ केवल ओड़ूगर का ही वणन करती है इस के 
ऊपर अन्य प्रकरण में बृहत्‌ व्याख्यान किया जायगा। 
तैत्तिरीयउपनिषद्‌ 
ओमिति ब्रह्म । ओमितीद& सर्वबम्‌ । ओमित्येतद- 
नुकति ह स्मवाअप्योश्रावयेत्याश्राववन्ति । आमिति 
सामानि गार्यान्ति॥ओं शोमिति शस्त्राणि श ६४ सीन्ति । 
ओमित्यध्वयुः प्रति गिरं प्रतिगुणाति ! ओमिति ब्रह्मा 
प्रसोति । ओमित्यग्निहोत्रमन॒जानाति ॥ ओमिति 
ब्राह्मणः प्रवद्ष्यन्नाह ब्रह्मोप्राप्तवानीति ॥ ब्रह्मो प्राप्वानीति ॥ 
१॥ ओ देश ॥ 
यह तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षाध्याय अष्टम अनुवाक का वचन है यहां एक 
ही अनुवाक में ० वार ओम शब्द का पाठ आया है । इसका संक्षिप्ताथे । 


( ओमिति ब्रह्म ) ओम्‌ यह ब्रह्मवाचक शब्द है ( ओमिद७ सबेम ) 
ओम-सबेरक्षक सवोन्तयोमी परमानन्द परमेश्वर ही इस जगत्‌ में सारवस्तु 
हैं ( ओम+ इतिएदत्‌+अनुक्ति+ह+स्म+वे+ ) ओम यह शब्द अनुकाति- 
अनुकरण वाचक है| यह प्रसिद्ध है ( अप्योश्रावय ) यज्ञ में इसी को 
सुनते सुनाते हैं ( ओमितिसा ० )सामबेदी ओम का ही गान करते हैं ( ओम 
शोमिति ० ) ऋग्वेदी लोग विविध शस्त्र (स्तोत्र, स्‍्तव स्तुति ) से इसी 
ओम की स्तुति करते हैं (ओमिति+अध्ययुः ० ) यजुर्वेदी अध्वयु प्रत्येक वचन में 
ओंड्वार को ही कहते हैं ( ओमिति ब्र० ) ब्रह्मा नाम ऋत्विक ओंकार के 
द्वारा ही आज्ञा करता है ( ओमिति+आग्नि० ) अम्निहोत्र के लिये ओंड्गर कें 


( श३ ) 


द्वारा ही आज्ञा देता है ( ओमिति ब्रह्मणः० ) ब्रह्मवित्‌ पुरुष आओ शब्द के 
द्वारा प्राथना करते हुए कहते हैं कि में इस के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होऊं । वे 
अवध्य ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं | ऐतरेयोपनिषद में साक्षात्‌ ओम शब्द का 
पाठ नहीं है। छान्दोग्योपनिषद के उदाहरण पूवे लिखे गये हैं । 
बहदारण्यकापानिषद्‌ । 

टरहदारण्यकोपनिषद तृतीय ( ३ ) अध्याय ९ वें ब्राह्मण प्रथम 
कण्डिका में “ओमिति होवाच,, यह पाठ ७ बार आया हुवाहै। पुन+५।२। 
१॥५।२।३॥ ६। २। ? ॥ में यह पाठ आया है पुनः ओं ख॑ ब्रह्म 
।५ । १। १ ॥ ओं कृतोस्मर कृतस्मर ५ | १५। १ ॥ इत्यादि प्रयोग 
हृहदारण्यकोपनिषद में भी हैं। 

गीता भी एक प्रसिद्ध पुस्तक हैं अतः इस से भी ओडुग़र शब्द के प्रयोग 
लिखते हैं यथा।--- 
ओमित्यकाक्षर ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन , 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहँ स याति परमां गतिम्‌ , गी०८,३१ 
वेद पविन्नमोड़कारम॒कूसामयजुरेवच , गीता ९, १७ ॥ 


आप 


आ तत्लदिति निर्देशाद्‌ ब्रह्मणास्त्रेविधः स्मृतः, गी०,१७,२३ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रियाः , 

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सतत॑ ब्रह्मवादिनाम्‌॥ गी०१७,२४॥ 

अथः--श्रीकृष्ण कहतेहैं कि हे अजुन ( यः ) जो पुरुष ( ओम+इति+ 

पकाक्षरं+ब्रह्म ) ओम्‌ इस एकाक्षर ब्रह्मको ( व्याहरन्‌ ) कहते हुए और 
( मामू+अलुस्मरन्‌ ) तदद्वारा ब्रह्मका स्मरण करते हुए (प्रयाति० ) इस शरीर 
को त्याग प्रस्थान करते हैं ( सः० ) वे ( परमांगातिम ) परम गति को 
प्राप्त होते हैं। १३१ । ( वेद्यं पवित्रमू० ) ओड्डर ज्ञातव्य है यह परम पवित्र 
है इसी प्रकार उस ब्रह्म ज्ञान के लिये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ज्ञातव्य हैं 
( ओम+तत्‌+सत्‌० ) इन तीन पदों से ब्रह्म का निर्देश होता है ( तस्मात्‌० ) 
इस हेतु ब्रह्मवादियों की यज्ञ, दान ओर तप आदि क्रिया ओड्गर पूवेक ही 
होती है । इत्यादि गीता भी ओड़ुगर की सकथा प्रशंसा करती है।॥ 


( रेड ) 
ओर सम्बन्धी उपनिषद्‌ वचनों पर शह्ढा । 


पूषे वणेन से ओर भी शड़ग बढ़ गई । क्‍योंकि जेसे मूर्तिपूजक लोग 
किसी प्रतिमा या मूर्तिविशेष में विष्णु मंहादेवादि देवों का अध्यारोप कर उन 
का पूजन करते हैं तत्सदहश ही यह ओडुगर प्रतीत होता है । 


इस ओड़ुगर में भी ब्रह्म का अध्यारोप आप करते हैं इसी हेतु इस शब्द 
को आप श्रेष्ठ सर्वोत्तम मानते हैं अन्यथा इस शब्द पर इतना आग्रह क्‍यों! 
जैसा मूर्ति पूजकों का आग्रह मूर्ति में रहता है वेसाही ओड्ुगर में आप का 
हैं। फिर इन दोनों में भेद क्या | जिन उपनिषदों के अनेक प्रमाण देकर 
ओड्ुगर की सवे श्रेष्ठा आपने सिद्ध की है उन उपनिषदोंके लेख से भी 
ओऑकार एक मूर्तिवत्‌ ही सिद्ध होता ओर आप वेसा ही मानते हैं अतः मूर्ति 
यूजकों से भेद कुछ नहीं है | प्रमाण के लिये इस को देखिये । 
“ओमित्येतदक्षरमुदगीथसुपासीत” इत्यादि 
छा० उ० १, १, १ 
इस प्रवाक की व्याख्या में श्री शड़रराचाय्येजी कहते हैं-- 
“तथा च अर्चादिवत्‌ परमात्मनः प्रतीक सम्पर्यते” 
इसका भाव यह हे कि जेसे मूर्ति परमात्मा का प्रतीक है | तद्रत्‌ ओडुगर 
भी उसका प्रतीक हैं। पुनः वहां ही श्री शड़राचाये कहते हैं कि--- 
“ओड्गरे परमात्मप्रतीके रढ़ामेकाग्रथलक्षणां मतिं स- 
न्तनुयात्‌ 
परमात्म प्रतीक ओडूगर में दृदू एकाग्र बुद्धि स्थापन करे पुनः हृहदारण्य- 
कोपनिषद के । 
ओम खें ब्रह्म , खं पुराणं वायुरं खर्मिति ह स्माह 
कौरव्यायणीपुत्रः । ५ | १। १॥ 
इस कण्डिका के भाष्य में-- 
वेष्ण्वाविप्रतिमाभेदेनेवों ड्रकारो ब्रह्मेति प्रतिपत्तव्यम । 


( २५ ) 
पुनः श्रद्धाभक्तिभ्यां भावविशेषेणचोड़्कार आवेशयति 
विष्ण्वज्मा इकितायां शेलादिप्रतिमायां विष्णुं यथा लोकः। 
इत्यादि शड़राचाये का कथन है | भाव इसका यह है कि जैसे विष्णु 
और प्रतिमा में अभेद मानकर पूजा करते हैं वेसे ही है, ओंकार ब्रह्म ही है 
ऐसा समझे | पुनः जेसे लोग विष्णु के अंगावयवयुक्त शैलादि प्रतिमा में विष्णु 
की स्थापना करते हैं तद्ृत्‌ श्रद्धा भक्ति ओर भाव विशेष से ओड़गर रूप प्रतिमा 
में ब्रह्म की स्थापना करे | ु 
इन सब प्रमाणों से तो यही सिद्ध होता हे कि उपनिषद्‌ के समय यद्यपि 
शेलादि की प्रतिमा नहीं थी परन्तु ऑंड्रगर रूप प्रतिमा उस समय में भी 
विद्यमान थी। परन्तु इन दोनों में कोर भी भेद नहीं अतः आप भी प्रति- 
मापूजकवत्‌ ही हैं । यदि आप कहें कि वह तो श्री शकराचाये जी का सि- 
द्धान्त है उपनिषद का नहीं | इस पर इतना ही कहना उचित है कि क्या श्री 
शकराचाये जी उपनिषद्‌ का तात्यये नहीं जानते थे ? एक ऐसे विद्वान का 
भाष्य कदापि मिथ्या नहीं हो सकता उपनिषद के तात्पये को जेसा उन्हों ने 
समझा प्रायः जगत में कोड भी वेंसा समझने वाला अब होना नहीं। ओर 
पद भी बहुत ही विस्पष्ट हैं।- 
“ओमित्येतद्क्षरस” ओम्‌ इस अक्षर की उपासना करनी चाहिये न 
कि ओम वाच्य ब्रह्म की | 
“एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम , 
एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम । 
एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते” ॥ 
इत्यादि कठ के वचन हैं । यहां विस्पष्ट कहते हैं कि यही ओंकार अक्षर 
ब्रह्म है। यदी ओंकार अक्षर उत्कृष्ट हे । इसी अक्षर को जो जैसा 
चाहता है वह उस को होता है । यही ओंकाररूप आह्म्बन श्रेष्ठ । यहीं 
पर है इसी को जान ब्रह्म लोक में पूज्य होता है । इत्यादि वचन विस्पष्ट ही 
आकार को बह्म मानता है। यदि आप इस से कुछ विलक्षण ओंकार को 
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न के सहस्रों नाम मुण कमे से कड़े गये हे तो फिर इसी एक ओंकार नाम 
पं इतना आग्रह क्‍यों | किसी एक नाम से वा गुणों से वा अन्य किसी रीति 
से ब्रह्म जानना चाहिये | जब आप एक नाम को श्रेष्ठ समझते हैं ओर इस के 
पूजन धारण आदि से मृक्ति मानते हैं तो विचारी मूत्तिपूजा ही क्या विगा- 
इती है। इन सब का जब उत्तर दे लेवेंगे तब पुनः यादे शंका होगी तो पूछेगा । 
शका समाधान । 

आपकी शंका बड़ी लम्बी है। एवमस्तु। सुनिये! मूत्ति पूजा ओर ओंका- 
रोपासना दोनों कदापि तुल्य नहीं हो सकती । वेदों में कहीं भी मूर््तिपूजा 
का विधान नहीं है। मूर्तिपूजा बहुत पीछे से चली है। जो २ मूर्ति आजकल 
पूजी जाती है। वह बहुत आधुनिक है। त्रिदेव के वणन में इस को विस्तार 
से लिखेंगे | यहां इतना जानिये कि ऋषियों का सिद्धान्त वेदानुकूल है। प्रसिद्ध 
उपनिपदे वेदतक्ववित्‌ ऋषि प्रणीत हैं | इस हेतु वेदविरुद्धवचा उपनिषदों में 
नहीं हो सकती | इस समय इस विवाद को त्याग यह विचारिये कि जेसा 
प्रतिमा में ध्यान होता है वेसाही क्या ओंकार में ध्यान करने का तात्पये है 
ऐसा कदापि नहीं हो सकता क्‍योंकि ओंकार एक शब्द है इसका रूप क्या होगा! 
यदि कहो कि जेसा आज कल “ओम” शब्द को लिखते हैं वेसा ही आकार 
हो गया । ओर उसी आकार को ब्रह्म मान ध्यान करे | सुनिये | इस में भी 
बड़ी बाधा होगी क्योंकि जितने प्रकार की लिपियां ( व्णमालाएं ) देश में 
प्रचलित हैं उतने प्रकार के ध्यान हो जायेगे । भारतवषे में ही मुख्य ओर 
गोण भेद से पचास लिएपियें पाई जाती हैं उतने प्रकार से “ओम” यह शब्द 
लिखा जायगा । ओर तब आप के कथनानुसार उतने प्रकार के ध्यान हो 
जांयगे । यदि कहो कि हम को यह दृष्ट है क्योंकि भगवान्‌ के अनन्त 
रूप हैं अनन्त प्रकार से उनका ध्यान होगा जेसे अनन्त प्रकार की प्रतिमाओं 
में तत्सदश ध्यान होता हैं। इस में क्षाति ही क्या ? सुनिये यदि उपनिषत्कार 
का यह तात्पये रहता तो कमर से कम लिपि के आकार के अनुकूल दो चार 
आकार के ध्यानस्वरूप अवश्य बतला जाते सो नहीं किया इस खे उपनिष- 
सात्पये आपके कथन के विरुद्ध माकृम होता है। सम्पूण उत्तर मीमांसा जो 
वेदान्त के नाम से प्रसिद्ध है उसे देखिये। कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध गुण 
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नहीं कहे गये और न ब्रह्म का कोई आकार ही उपदिष्ट हुआ है। 
और न उपनिषदों में है ओंकार का कोई रूप कहा गया है। इस हेतु 
आपका कथन शास्त्र विरुद्ध हे। और दूसरी बात यह है कि अक्षर का कोई 
आकार नहीं होता । किन्तु बालकों को बोध के लिये लोगों ने विविध लिपियां 
कल्पित की हैं। यदि लिपि के अनुसार ओंकार के तत्तत्‌ रूप का ध्यान करोगे तो 
आपका ध्यान भी कल्पित मात्र होगा इस हेतु से भी यह कथन ठीक नहीं यदि 
कहिये कि जेसे कल्पित अक्षर के द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं बसे ही 
कल्पित आकार के द्वारा सत्यब्रह्म को भी जान जांयगे। यह कथन भी ठीक 
नहीं देखिये । अह्व्य वस्तु के जानने के लिये शब्द मध्यस्थ होता है। न कि 
मूर्ति | रामचन्द्र का वणन शब्द के द्वारा वाल्मीकि जी कह गये हैं । न कि 
मूर्ति के द्वारा । जब कोई वाल्मीकिरामायण अथवा तुलर्साक्ृतरामायण के 
शब्द को पढ़ता है तो उसका मन गदगद हो जाता है । रामचन्द्र के सब च- 
रित्र उसके सामने नाचने लगते हैं | शब्द को ही पढ़ता है। उसी को विचा- 
रताहै। यहां यह भी ध्यान रक़्खो कि श्री रामचन्द्र अयोध्या के मनुष्य राजा 
थे । उन के माता पिता पुत्र कलत्र सब कोर थे । इस लिये इनकी प्रतिकृति 
कागज पर लिखी जा सकती है प्रस्तर आदि पर इनकी मूर्त्ति ज्यों की तयों खोदी 
जा सकती हैं। आज कल यदि होते तो उनका फोटो भी हो सकता था ' 
अब आप क्षण मात्र विचार कीजिये यदि आपने कभी भी राम को रुब्द के 
द्वारा नहीं सुना है। आप को यह किसी ने नहीं कहा है कि श्री रामचन्द्र 
अयोध्या के राजा थे इत्यादि | इस अवस्था में किसी प्रस्तर से बनी हुई को- 
शल्यादेवी की गोद में बेठे हुए रामचन्द्र को देख कर के भी आप को कुछ 
भी वोध नहीं होगा फिर आप को वाणी के द्वारा पूछना ही पड़ेगा कि यह 
क्या है| फिर शब्द के द्वारा ही उसका भेद बतलायेंगे तब ही ज्ञान होगा । 
इस हेतु शब्द मध्यस्थ होता है न कि मूर्ति | अब पुनः देखिये | जिस समय 
आप को किसी ने बतलछाया कि यह रामचन्द्र हैं और यह इनकी माता को- 
शल्या. देवी हैं उस समय आप को केसे बोध हुआ । क्या अक्षर के ध्यान से 
अथवा शब्द के बोध से। निःसन्देह शब्द के बोध से ही आप को पदाथ का 
ज्ञान हुआ । उस समय इस अक्षर का क्‍या आकार है। इस पर ध्यान नहीं 
है। किन्तु पद के अथे के ऊपर ध्यान है। कहीं कथा वा व्याख्यान होता है 
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तो जो गंवार अक्षर नहीं जानता है परन्तु जिस भाषा में कथा होती है उस 
को समझता है तो उस को सब कथा ज्ञात हो जाती है | अक्षर की कुछ 
आवश्यकता नहीं होती । पुस्तकों में केवल अक्षर के आकार के देखने से तुम 
को क्‍या कुछ बोध होता ? कुछ भी नहीं यदि अक्षर के आकार से किसी को 
बोध हो तो एक महामूखे को भी बोध होना चाहिये क्‍योंकि वह आंख से अक्षर 
के आकार को देख रहा है यह कि अक्षर टेढ़ा है या सीधा है-त्रिकोण है वा गोल है 
इत्यादि । परन्तु उस अन्नानी को कुछ भी ज्ञान नहीं होता । जन्म भर ही अक्षर 
का ध्यान करता रहे | परन्तु उस को एक शब्द का भी बोध नहीं होगा। 

इस से सिद्ध हुआ कि अक्षर शब्द जानने के लिये एक संकेत मात्र है। परन्तु 
शब्द पदाथे ज्ञान में मुख्य कारण है यदि शब्द न होबे तो हम कुछ नहीं जान 
सकते । पुस्तक में अक्षर रहता है जब तक वाणी के द्वारा यह न बतलाया 
जायगा कि यह 'क' है यह 'ख!' है तब तक बोध नहीं होगा। देखिये अक्षर क्या पदाथे 

है । बालक अक्षर सीखते हैं उनको धीरे २ सब अक्षरों का बोध हो जाता 

है । परन्तु उन अक्षरों से किसी पद का बोध नहीं होता | यदि अक्षरों से पद 
का बोध होता तो उन को सब पद पदाथे का भी बोध हो जाना चाहिये । 

परन्तु सो नहीं होता । इस हेतु अक्षर बोध का कारण नहीं | अब देखिये | 

अक्षर जानने पर भी पद का अथे घोषना पड़ता हैं। इस से भी इस को 
पदाथे का बोध नहीं होता । जब तक वह उस पदाथे को अपनी आंखों से 
नहीं देख लेता वा अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं जान लता तब तक 
किसी वस्तु का बोध नहीं होता। इस हेत॑ अक्षर बोध का कारण नहीं। देखिये 
एक अन्ध बालक है उस को अक्षर के बिना ही पढ़ाने पर सब बोध हो जाता 

है। हां, आंख बिना रूप का बोध नहीं होता। परन्तु बह पढ़ने पर सारा रामायण कह 
सकता है आर आपने देखा भी होगा ऐसी घटना बहुत होतीहें मान लीजिये कि आप 
अंग्रेज़ी अक्षर नहीं जानते सामने किसी ने अंग्रेज़ी अक्षर लिख कर रख दिय। 

आप देखते हो कि ये केसे होते हैं मानले कि आपने अक्षर जैस लिखे जाते हैं वेसे 
लिख भी लिये। परन्तु आज तक आपको यह किसी ने नहीं बतलाया कि यह 
4५” है ओर यह (४' है। अब विचारिये अक्षर के आकार का बोध होने पर 
भी आपको यथाथे में » 8 ८ 7 का बोध नहीं हुआ | इस हेतु अक्षर बोध 
का कारण नहीं । यथाये में वस्तु का बोध कुछ शब्द के द्वारा होता है । 
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परन्तु यथाये में साक्षात अनुभव से ही वस्तु का यथाथे बोध होता है इस के 
लिये रेहवर ने भिन्न २ इन्द्रिय भिन्न २ वस्तु के ज्ञान के लिये दिये हैं उसी 
से यथाथे ज्ञान होता रहता है। इत्यल्म्‌ | 


यदि कहिये कि “ओम शब्द का जेसे उच्चारण होता है तदलुकूल ध्यान से 
उपनिषद का तात्पये है। सो भी ठीक नहीं क्योंकि कण्ठ स्व॒र भेद से इस के उच्चा- 
रण भी अनन्त होंगे फिर कोई स्थिरता नहीं रहेगी और न इदऋ कोई प्रमाण 
ही मिलता, यह भी देखिये उच्चारण ध्वनि को कहते हैं | वह उच्चारण वा 
ध्वनि तो इश्वर नहीं । यह सब अज्ञानता की बात हैं। ऋषियों के तात्पय्ये 
की ओर चलिये यदि कहो कि श्री शकराचाय्ये जी ने तो प्रतिमावत्‌ ही 
ओंकार को माना है सो कैसे ? इसका उत्तर तो यह है कि शंकराचाय्ये जी के 
भाष्य में एक दो ही स्थल में ऐसे नहीं जहां पर अशुद्धि हो किन्तु शतशः स्थल 
ऐसे हैं जो परस्पर विरुद्ध हैं ओर दूसरी बात यह है किं शेकराचाये जी का सिद्धान्त 
आज तक लोगों ने नहीं समझा है यादि समझा है तो कोई बतलावे कि वह कहने 
वाला ईश्वर क्यों नहीं और आप इश्वर क्यों नहीं, फिर इन दोनों इश्बरों में महायुद्ध 
क्यों ? अथवा इन दोनों इच्वरों में एक सम्माति क्‍यों नहीं जब एक पदाथो- 
तिरिक्त अन्य पदाथ ही नहीं फिर एक दूसरे से ठोकर क्यों खाता हैं। घास 
भी इश्वर ओर घास खाने वाला पशु भी इश्वर | दीप भी इश्वर ओर दीप 
से प्रकाश्य घट भी इश्वर । सपे भी ईश्वर उस के विष से मरने वाला शरीर- 
धारी भी इव्वर इत्यादि । सांख्य शासत्र में अच्छा कहा गया हे “बालोन्मत्तादि 
समत्वम” ऐसा कथन बालक ओर पागल आदि मनुष्यों के कथन के समान 
ही है इस हेतु में कहता हूं कि शॉकर सिद्धान्त अभी तक अज्ञलेय ही अथवा 
जगदुपकारी नहीं इस हेतु केवल शंकराचाये के ऊपर निभेर हो उपनिषदों 
ओर शात्त्रों का निणय नहीं करसकते । 

दो आख्यायिकाए 

में दो उपनिषदों से दो आख्यायिकाएं आप को झुनाता हूं जिन से वि- 

स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि उपनिषद्‌ के समय सब प्रकार के प्रतीकों में 





१ किप्ती एक वहतु में ब्रह्म को मान कर उस वस्तु की उपाधना करने का नाम प्रति- 
कोपापना है | जैसे मूर्य्य में ईश्वर को मान यूर्थ्य को उपासना करे तो यह प्रतिकोपासना 
कहलावेगी । 


( २३० ) 


उपासना निषेध था, ध्यान देकर इन के भाव और गाम्भीय्ये को विचारिये 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के पंचम प्रषपाठक के एकादश खण्ड से इस आख्यायिका का 
आरम्भ होता है। एक समय ओपमन्यव, पोलाषि, भालवेय, शाकेराक्ष और 
आश्वतराशिव ये पांच यद्याप महाश्रोजिय महाशाल थे परन्तु “कोनुआत्मा 
किब्रह्मेति” आत्मा ओर ब्रह्म क्या है इस विषय के निणय में असमथ हो 
आराणे उदालक के निकट आए | आरुणि उदालक भी उन महाश्रोत्रियों के 
सन्देह को दूर न कर सके तब ये छवों मिल कर केकयदेश के महाराज अश्व- 
पति के निकट आए । इन महात्माओं में जो ब्रह्म सम्बाद हुआ है सो सुनने 
योग्य है । 

१-अश्वपति राजा पूछते हैं कि हे ओपमन्यव ! आप किस आत्मा की 
उपासना करते हैं ? 


ओपमन्यव । हे राजन ! मैं ब्लाक रूप आत्मा की उपासना करता है । 

अश्वपाति | ओपमन्यव ! यह द्रुलोक तो वैश्वानर आत्मा का मूधों 
समान है। वह ब्रह्म नहीं | आप का मूथो ( शिर ) गिर पदृता यदि आप 
मेरे निकट नहीं आते ( १ ) 


२-अश्वपति । हे पोलुषि ! आप किस आत्मा की उपासना करते हैं ? 
पाटुषि | हे राजन्‌ ! आदित्यरूप आत्मा की उपासना में करता हूं | 
अश्वपति । हे पोटुषि ! यह आदित्य तो वेश्वानर आत्मा के नेत्र समान 

है। यह ब्रह्म नहीं । आप अन्ध हो जाते यदि मेरे समीप नहीं आते । 
३-अश्वर्पति । है भालवेय |! आप किस आत्मा की उपासना करते हें ! । 
भालंवेय ! में वायु रूप आत्मा की उपासना करता हूँ । 


अश्वपति । यह वायु तो वेश्वानर आत्मा के प्राण समान है। यदि आप 
मेरे समीप नहीं आते तो आपका प्राण निकल जाता | यह वायु ब्रह्म नहीं। 
४--अश्वपति हैं शाकेराक्ष ) आप किस आंत्मा की उपाना करते हैं ? 
शाकेराक्ष हे राजन! मैं आकाश रूप आत्मा की उपासना करता हूं । 
अव्वपाति । यह आकाश तो बेश्वानर आत्मा के शरीर समान है यदि 


( १ )-औपमन्यव कंत्वमात्मान मुपास्स इति । 
दिवमेव भगवों रानखितिहोवाच । एव वे सुतेजा इत्यदि छान्‍्दोग्य ५। १९ ॥ 


( 2१ ) 


आप यहां नहीं आते तो आपका झरीर विशीण हो जाता । यह आकाश ब्रह्म 
जा पते 
५- अव्वद्छाबि । हे अव्वतराश्वि | आप किस आत्मा की उपासना 
करते हैं ! 

अश्वपति-। हे राजन ! में जल रूप आत्मा की उपासना करता हूं । 

अश्वपति । यह जल तो अत्मा के वस्ति समान है। यदि आप यहां 
नहीं आंत तो आप का वस्ति छिन्न भिन्न हो जाता | यह जल ब्रह्म नहीं | 

६---अश्वर्पति । हे उद्दालक | आप किस आत्मा की उपासना करते हैं ? 

उद्दालक मैं पृथिवी रूप आत्मा की उपासना करता हूं । 

अश्वपति । यह पृथिवी तो बेश्वानर आत्मा का चरण समान है | यादि 
आप यहां नहीं आते तो आप का चरण नष्ट होजाता। यह पृथिवरी ब्रह्म नहीं। 

तत्पाश्चात्‌ महाराज ने उन छवो विद्वानों को ब्रह्म के विषय का उपदेश 
किया है जिस को सुन उन सर्वों की शैका निहत्त होगई और बड़ी प्रसन्नता से 
अपने २ आश्रम को छोट गये । अब इस आखझूयायिका के तात्पस्ये पर 
ध्यान दो । 

यहां संक्षप से कहा गया है कि इस जगत्‌ में जितने पदाथे दृष्टिगोचर 
होते हैं| वे ब्रह्म नहीं । सूये, वायु, आकाश, जल, पृथिवरी ब्रह्म नहीं। इन 
में सूथे से लेकर पृथिवी तक सब पदाथे आगये । ओर इस से जो बचे उन 
का ग्रहण द्युलोक के साथ है | सो वह दुलोक भी ब्रह्म नहीं । अतः इनको 
जो कोई ब्रह्म के स्थान में प्र॑जता है वह अज्ञानी है। ओर इस से यह भी 
सिद्ध हुआ कि यह सब जड्पदाये हैं इन की स्तुति भ्राथेना जो करते हैं वे 
परम अज्ञानी हैं । भारत वासी विद्वानों | ऋषि प्रणीत आख्यायिका पर 
ध्यान दीजिए और सूये आदि की उपासना त्याग चेतन ब्रह्म की पूजा 
कीजिए । 

सुयोदिक में इंध्वरोपासना निषेध 

बहुधा छोग कहते हैं कि हि सूये आदिकों की उपसना हम नहीं करते 
हैं। किंत उन में ब्रह्म की उपसना करते हैं । क्योंकि ब्रह्म सबेव्यापक होने 
से सूयादिकों में भी विद्यमान हे इस हेतु सूयादिकों को प्रतीक मान कर 


3, 


उपासना करने में कोई क्षाति नहीं। इस महाभ्रम को दूर करने के लिए 
पुनः उपनिषद निन्न प्रकार से उपदेश देती है यथाः- 


गगेगोत्रोत्पञ्न वालाफे नाम का एक विद्वान था | उस ने अनेक शाख््रो 
का अध्ययन किया था परन्तु शास्त्रों के तात्पये से सबेथा अनभिन्न था। वह 
प्रतीक उपासना को ही सवेश्रष्ठ मान उसी का उपदेश सब छः दिया करता 
था | एक समय अनेक देशों से भ्रमण करता हुआ काशी के महाराज 
अजातशत्रु के निकट आ बाला कि के राजन्‌ ! यादे आप की इच्छा हो तो 
आप को ब्रह्म का उपदेश करूँ | राजा अत्यन्त प्रसन्न हो बोला कि में इतने 
बचन के लिए आप को १००० गायें भेट देता हूं। क्योंकि जनक २ कह 
कर सब महात्मा विद्वान मिथिला देश को ही चले जाते हैं । हम अधरमों को 
कोई ब्रह्मज्ञानी आकर उपदेश नहीं देते । सो बड़ी कृपा हुई है कि आपका 
दशन हुआ आप ब्रह्म का उपदेश देवें। (१ ) 

तब वह गाग्ये वालाकि महाराज से उपदेश देने लगा कि हे सम्राद्‌ ! 
आदित्य ( सूये ) में जो यह पुरुष है। इसी को हैं ब्रह्म मान कर उपासना करता 
हूँ । आप भी इसी सूये में ब्रह्म पुरुष की उपासना करें | यही पुरुष ब्रह्म 
है (२) यहां पुरुष शब्द का अथे ब्रह्म शक्ति हे इसी भाव से गाग्ये ने पुरुष 
शब्द का प्रयोग किया है यदि पुरुष शब्द का केवल पदाथे शक्ति ही अये 
किया जाय तो वालाकि की प्रतिज्ञा का भंग होगा । क्योंकि वालाके राजा 
से कह चुका है कि में आप से ब्रह्म का उपदेश करूंगा । सो सूये रूप 
आधिष्ठान में ब्रह्म की उपासना कहता है| इस हेतु यहां पुरुष शब्द का 
अथे वालाके की दृष्टि में ब्रह्म है । 

राजा ने इस वचन को सुन कर कहा कि नहीं २ इस सूये में ब्रह्म 
की उपासना मुझे न बतलावें | यह सम्बाद अच्छा नहीं। हां यह सूये इस लोक 
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१--दूप्वालालिहलनिू वनों गाग्य आस । पह्दीवाचा जात शत्रु काश्य ब्रह्म ते ब्रवाणोति । 
सहोवाचाजातशनत्रः सहस्रमेतस्यां दकड्ो ननको जनक इसि है जना घाबरतीति ॥१॥ 
वृददारए्यकोी पनिषद्‌ । 0 | ? 40 । १ ॥ | 
२--छ होवाव गारयों य श्वासावादित्ये पुरुष एतमेव्राह अह्यो। पास इति । 
स होवाचाजातशत्रुममितस्मित्‌ संवदिष्टा: अतिहा: सर्वेषां ज्वतानां प्रज्ञा राजेलि वा अहमेलति 
झुपास इति स यरतमेव मुपास्तेडतिहा: सर्वषां भुतानां यूढां राजा भवति । २। वृह030२।७।: 


( हेशे ) 


में सब का अतिक्रमण करने वाला है ओर राजा ओर मुद्धों के समान है ऐसा तो 
में भी मानता हूं । ओर इतना मान कर सूये सम्बन्धी गुणों का अध्ययन में 
भी करता हूं | परन्तु इस में ब्रह्म की उपासंना करनी सवेथा अनुचित है । 

तब पुनः गाग्ये सूये को छाड़ चन्द्र को दिखला बोला कि है राजन ! चन्द्र 
में जो यह पुरुष हे इसी को में ब्रह्म जानता है ओर इसी में ब्रह्म की उपासना 
करता है आप भी इसी में ब्रह्म की उपासना करें राजा इस बचन को सुन बोला 
नहीं, * इस चन्द्र में जो पुरुष ह वह ब्रह्म नहीं । ओर न इस चन्द्र में अह्य 
की उपासना करनी ही उचित हैं| इस में आप सम्बाद न करें यह ब्रह्म 
नहीं। हाँ इस को सोमराजा छोग कहते हैं। सो में भी इस को सोम राजा 
मानता हूं। परन्तु सोम राजा में ब्रह्म की उपासना न तो में करता हं ओर 
न किसी को करना ही योग्य है | 

तब वालाकि न क्रम से विद्युत, आकाश, वायु, अग्नि, जरझ आदश 
( दपेण ) शब्द आदे पदारथों में ब्रह्म की उपासना का उपदेश 
किया । राजा सबंत्र निषध करता गया । अन्त में राजा ने कहा 
कि क्या आप इतना ही जानते हैं ? | इतने से ब्रह्म कदापि भी विदित 
नहीं होता है | तब गाग्ये छाज्जित होकर कहने लगा कि हे राजन ! अब में 
आप से ही ब्रह्म का उपदेश ग्रहण करना चाहता हूं। क्ृपा कर ब्रह्म का 
उपदेश सुझे देवें राजा ने कहा कि यह एक उलटी बात है कि ब्राह्मण इस 
आझ्ञा से क्षात्रिय के निकट आंब कि मुझ को यह ब्रह्म का उपदेश करंगा । 
एवमस्तु । आप कुछ दिन मेरे ग्रह पर निवास करें। में आप को बतलाऊंगा 
इस के अन्तर राजा ने ब्रह्म का उपदेश दिया है जिस को सुन वह वालाकि 
यथाथे ब्रह्मवित हुओ है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य में इस आख्यायिका के 
भाव का मैंने वणन किया है। देखिए-- 

उपनिषदों की दोनों आख्यायिकाओं से सिद्ध हुआ कि सूये आदि 
प्रतिमा में भी ब्रह्म की उपासना नहीं करनी चाहिए । जब सूये आएरि 
प्रतीक में भी उपासना निषेध है तव कब सम्भव है कि मृक्तिका धातु आदि 


वि न बची 


१-म होवाचाजाल्शत्रु रेताइन्ष इत्येतावद्धीति । नैतावता विदिस मवतीति। सत 
होवाव गाग्य उपत्था यानीलि । १४। सहोवाचाजातशप्रु) प्रतिलोम॑तदुयद्‌ अाह्यापः कझ्षत्रिय- 
मुपेयाद बद्य मे बचयतीति । व्येवश्वाशपायिष्यामोति । इत्यादि । बु० 3०॥ २ 


झ् 





से वनी हुई मृत्ति में ब्रह्मोपासना की विधि पाई जाय | अब रहगया ओड्ुगर 
रूप प्रतीक | सो इस के विषय में पूष्र लिख आया है कि यह संये आदिक 
बत पतीक नहीं । यह इच्चर का एक मरूय नाम सान्र है इस साथ के द्वारा इच्वर 
का जान उसवी साक्षा्े उपासना करनी चाहिए। अब आप लाग दिचार कर सकते 
हैं कि शेकराचायथ ने जो यह कहा था कि जसे भतिमसा थे विष्णु का ध्यान 
होता है बेस ही आहगर में भी बहा बुद्धि करे । सो कहा तक यथाथे हे । 
मित्रासुओं | शेकराचाय के भाष्य से जो आप छोगों को श्रम हुआ है । 
उस त्याग काजिय | शेकराचाव का अद्ृल्वाड इसे होना आख्यागिद्वां 
के द्वारा समझ व्थिवरा शिझछ होता है। शैकराचास्य से पढे + रुश ही जोर किपा 
है कि जो, उप्निषद्र ओई थेंद विश्छ है उसको कद्ापि नहीं गाजना आहिए 
अब आप गोचिय यदि यट् मगत्‌ प्रह्म ही 7हता ता अच्चर्षाद इस की 
उपासना का क्यों कर निदिल करता | और थादे इस जगड थे जो पशय 
शगंकि है यही ब्रा पहना दो भी अन्नानगत्र लादित्यवमद आदि थी उपा- 
राना का क्योंकर दियिध कर्ता । अथबा जसे दिप्य का शासला झालशाम 
में बातो है इसी पका यूस्यादिक से बहा को उपासना कम्नों चाड्िय सह 
भाव ऋषियों का शोता तो भी अजातणत्र ग्र्यादिक मे उपासना निपध् नहीं 
करता । यदि को कि ओइगर रूप अधिप्रान ४ ब्रद्यापामना करत से 
ति नहीं। तो झह्ध भी उचित नहीं | इस प्रकण गे थिम्पप्यरूप से कद 

गया ४ कि शब्द की भी आवेएास शान दर ब्रक्मापासना करना सर्शचत 
नहीं, । किर इस अवस्था में श्री शकशयाब जी का कथन केसे माना जा- 
सकता । अब आप इन दोनों आख्यायिकाओं पर विचार कोजिए कि शैक- 
सावाय की प्रतिज्ञा कहां तक उपानेपददों के अनुकूल है| जब + श्री शेकग- 
बाय ने दसरों के अपर चहाई की हैं तव » बढ़े जार से कहा है कि वेद 
बिरुद्ध होने ले यह सबेधा त्याज्य ह। “उपनिपदों का भी शेकराचाय बढ़ 


रा 


है 


ही मानते है” । परन्तु आश्रय यह है कि निमर कथन को शक्रगचाये वदा- 
नुकूल नहीं वनाते हैं। इत्यल्म ॥ 


जन. कक 


यमन रलनिननन-«-ामयन-मनन. पमथ १»: चकन 





कममइकीककि--+००+>का-+-+मननम- -+-.. ?+००ःकंओल्‍मथक०न्म-ा>पदाककम्कमकक, 


१-स होवाच गाग्या य एवायंयन्लत पश्चाब्दों उनूदेत्येतमिवराह बरह्योराश इति स होवाचा- 
जातः.त्रममैतस्मिन्सम्वदिहाा३ दृत्यादि । १० । 


ओड्वार का गढ़ तात्पय्थ । 


१-हम देखते हैं कि "अ+उनम इन तीन अप्तगें से “ओग झब्द 
बना हुआ है। अथान “ओम” शब्द में तीन अन्तर हैं। +-जब ओम झऋबद 
लिखा जाता ह तव आ आर मे के मध्य मे भी तीन का ही अंक छिसा 
रहता है। जब किसी मंत्र के आदि में यह “ओम” शब्द लिस्ा वा बोला 
जाथगा तो;- 


'जामस्या 


स्स पाणित सत्रानलुसार प्यय झोजाता ४ अवान "औओो" बगाजिस होजाला हे 
सी से जय आग शब्द लितते | जब आओ के. आल तीन का तय लिए देन 
द् पट ि न काजअक पट दम 2 2; जे 7 एजीडुत ५ 
तीन ही अक्नर का हे प्रणव जार उपगीय | ४“४स आध के भाग जप कऋत्न 
ह शतय तीस ही छम्ास्याइलिय: थु। शरद रब। मोड देते : य्द्यथि सडाय्श- 


छविय! साने है | वे थ। * झूब। + गया 3 महा | भंग 6 बंप £ 
सतत ७ । परलु भंप्र के गये तीन ही व्याह्मदए जाहा जाता #ै। ७- पु 


इस सीन झड़ाय्याहवियों के आगे दीन ही पद बाछी गायत्री लगाइ जाती ह | 
गायत्री सात छिद़ों मे ले गक ठि् का लोग छात्र 8 | हेड सीन पद की होती 
है| प्रत्यक पद मे ८ अना होते है सोना पद वजिछाकृर + ४ चोगीस अम्तरों 
की गायत्री शोती ॥&। *-उपनितद और पम्मशास्त्र के जनसार तीन जदों से 
तीनों अक्क लिय गये हैं | इस प्रकार देखने स जावय होता है कवि इस 
ओड्गर के साथ तीन क्यों कर छगा हुआ है । 

9-बैदिक भाषा में दस्थते 6 कि आओ शान्ति। | झान्ति; » शान्ति; | इस 
प्रकार शान्ति शब्द तीन ही बार कहा जाता है। +-विवाह आदि शुभ कस्म 
म॑ विछ्॒रो विष्रों विप्र! | 'पाद्य' पाद्यः पाग्रम अधोड्घोष्िघः । 
आचसमनीयम्‌ । आचमनीयस । आचमसमनीयम्‌ | इत्पादि-एक 
शब्द को तीन वार कहेते हैं | ३-निरुक्तकार मुख्यतया तीन ही देवता मानते हैं ! 
आदित्य । वायु । अग्नि | ४ प्रातः सबन, साध्यान्दिन सवन, तुतीय 


जिख सत्र देशरता इ ते नेंगक्ता' | आग्लेः पृशिवीस्यानों ठच्युदस्द्रोवान्तरित्षस्थानः सूर्यो 
दाहथान: नि० दे० १ ' ४५ | 


( ३६ ) 


सवन इस प्रकार सवतर्न भी तीन ही माने गये हैं। «-अग्नि भी तीन ही माने गये 
हैं-गाहेपत्य आवहनीय दक्षिणाप्नि। ६-वेदों की रचानाएँ भी तीन ही 
प्रकार की हैं ऋग ? साम २ यज॒ ३ (३ ) 
७-यज्ञापबीत तीन सूत्रों का ही होता है। ८-ऋषिऋण, पितऋण, 
देव ऋण ये तीन ही प्रकार के शास्त्रीय ऋण हैं। ९-माता, पिता, और 
आचाये ये ही तीन गुरु माने गये हैं । ? ०-सांख्यज्ञास्त्र में आध्यात्मिक, 
आधिदेविक, आदिभोतिक तीन दुःख कहे गये हें | ? १-सक्त रजस्‌ ओर तमंस 
ग्रेही तीन पदाथ वा तीन गुण कहे गये हैं | १२-इश्वर, जीव और पक्ृति ये 
ही तीन पद्ाथ प्रतीत होते हैं | इत्यादि अनेक त्रित्वविशिष्ठ पदाथ वेदिक 
भाषा में हैं १३-पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव । महालक्ष्मी महा- 
सरम्वती महाकाली ये तीन देवियां । त्रिविक्रम । त्रिछाक महादेव ये साथ 
त्रिशुल त्रिपुण्ण आदि । १४-व्याकरण में भरत भविष्यत्‌ वत्तमानकाल 
तीन वचन तीन पुरुष आददे माने गये हैं । १०-बाल्य, योवन, वा्धक्य तीन 
अवस्थाएं इत्यादि | १६-क्रस्तान लोक पिता, पुत्र पवित्रात्मा तीन ईश्वर 
मानते हैं| 
इत्यादि अनेक पदार्थों का वशन तीन से होता है। अब विचारना चाहिये 
कि ये सब क्या हैं | इन में क्या सत्यता ह ओर ओडूग में तीन अक्षरों से 
विशप क्‍या तात्पये हो सकता है। इस ओड़गर के तीन अक्षर उपदेश देते 
हैं कि यह जगत्‌ तीन पदार्थों से भूषित है | इेबर जीव और प्रक्राति ये ही तीन 
१-अदह्यवादिनों वदल्तियदूशुनां प्रात! सवनम्‌ रुद्राणां मा्यन्दिनंघवनम । आदित्यताकुव 
विश्वेष जु्व देवता तृतोयप्तवनम्‌ । छान्‍दोग्य 30 ॥ २। २४। ! 
त्रया वै देवा: | खसवा रुद्रा ग्रादित्वा: | तेष॑विभक्षानि सबताति | वसूनामेब प्राते:-मवनस्त 
मद्राए माच्यन्दिन सवनम्‌ । प्रादित्यानां तुतीयपतनम । शलपथबाह्यण कापड ४ 
३-वेद चार हैं ऋगू, यजुः, माम ओर शयर्त। यहां,यह भेद जानना चाहिये "तिषांमृग 
यत्रार्थवशेन पराइठ्यवस्था | गीतिजु मामाएया। शेष यजुः शब्द: । मोमांखा के इन मूत्रों के 
ग्रनुतार जिस में पादव्यवस्था हो वह ऋक्क जो गाया जाय वह साम शोर शैष को यञ्ु कहले 
हैं। ध्ार्थात॒ पद्मात्मक गद्यात्मक प्रौर गानात्मक जे। तोन प्रकार की रचनाए हैं उनको ही ऋक 
यजुः साम कहते हैं शोर शब्दमय संमार में येही तीन प्रकार की रचनाएं हो सकती हैं श्रधिक 
नहीं इसी हेतु तैद को 'त्रयी' कहा है और इसी कारण ऋक यजुः साम का ग्रधिक नाम श्राता 
है। इसी के प्रन्तगत आधव होजाता है इस हेहु अथयरं का पृथक नाम कम धाता है । 


( २७ ) 


पदाथ हैं | न इन से अधिक न इन से न्यून । इन तीनों के यथावत्‌ जानने 
से मनुष्य परम सुख का भागी बन सकता है । इन तीनों के जानने के लिये 
त्रयी विद्या के अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता है इसी हत॒ ब्रह्मचारी ज्रिहरत 
यज्ञोपवीतादिक धारण कर दष्कर ब्रह्मचस्य्रत का निवाह करते हैं । ओर 
त्रयी विद्या का अध्ययन करते । इसी से तीनों ऋण तीनों दृःश्य आदि मिटते 
हैं। इसी से माता आदि तीनों गुरू सन्‍्नुष्ठ रहते हैं | इसी स तीनो सबनों 
की उपासना होती है । इत्यादि ओंकार शब्द के गढ़ तात्पय प्रति दिन 
विचारो और इस के अनुकूछ चलो । पन्थ के विस्तार के भय से हमने तुम 
लोगों का सक्षप से भाव दशाया है। तुम स्वये इस की वारस्वार दविचागे, 
मनन करे | तब तम को स्वयं तास्पश्य प्रकाशित होने छगेगा । 


2902.. ड़ ४] अल तर ११ 
“आंडगर शब्द की रचना का परम गसुढ़ भा 
अकार अक्षर ओर वेद्‌ छिषि आदि 
देखो इस “ओम शब्द भे अकार उकार आर मकार शब्द डे 


सी 
है; 
| +-देश 
एः 
है” हु 


ऋगद का आरम्म अकार अतर से हुआ ह। अग्निमीछ इत्यादि 
में जितनी लिपियां हैं वे अकार स ही भारस्म होती हैं। अआ ३ ३ इत्यादि । 


अगरेज्ञी अश्नर भी अकार से आग्म्भ हआ है ५ 8 इत्यादि ७ आकार का 
सूचक है | उठ भी अर से प्रारम्भ होती है अलिफु व्‌ इत्यादि | अखिफु 
अकार का सूचक है । 


अकार आर पाणिनि 
४-शहावयाकरण पाणिनि अपनी अष्ठाध्यायी को अकार से ही आरग्भ 
कर अकार पर ही समाप्त करते हैं। यथा- 
अइउण।ऋल क्‌।, 
इत्यादि आदि सूत्र हैं। आर अन्तिम सृत्र-- 
“झ+अ! | ८ 9 ६७ 


है। देखो पाणिनि ने अकार अक्षर का कितना आदर-किया है। तुम 


शा 


लोगों में से बहुत लोग कहेंगे कि यह आकास्मिक घटना हैं | परन्तु तुम 


( रे८ ) 


ध्यान रकखो । यह आकस्मिक घटना नहीं मेंहषि पराणिनि ने जान बूझ्ष कर 
आदि अन्त में अकार का अयोग किया हैं। भगवान्‌ पाणिनि ने “ओम” 
शब्द को ऐसे धातु से सिद्ध किया है कि जिसके आदे में अकार ही है । 
अथोत्‌ “अब” थातु से ओर धातुपाठ में “अब” धातु के जितने अथे किये 
गये हैं उतने अथे अन्य किसी धातु के नहीं हैं । यथा-- 

अब-रक्षण, गाने, कान्ति, प्रीति, तप्ति, अवगम, प्रवेश, स्वा- 
स्थथयाचन, किया, इच्छा, दीसि, अवाधि, आलिंग, हिंसा, दान, 
भाग, ब्वडिय। घालुपाठ देग्वो । 


अकार ओर संस्कृत लिपि 


संस्कृत के जितने व्यज्जन अक्षर बालकों को प्रथम सिखलाए जाते हैं । 
वे सब ही अकार अध्नर से संयुक्त रहते हैं। अथात्‌ क ख गघ आदि अक्षरों 
में “अ” संयुक्त हैं क्योंकि इनका अपना स्वरूप कू खगूघ आदे है । 
अथोत्‌ जिसकी व्याकरणानुसार हल कहते हैं। व्यज्जन वण स्वर की सहा- 
यता के बिना उच्चरित नहीं होते हैं । इस हतु अत्यक्क व्यज्जन में अकार 
अक्षर मिलाकर बालकों को सिखलाया जाता है। अब तुम जिचार करो 
यदि अक्षर बनाने वाला चाहता तो के ख गे घ.हत्यादे के स्थान में कि 
ग्वि गि धिइस्यादिक बना सकता था अथवा अगरेजी उदू के समान किसी 
में ३ किसी में उ किसी में एु आदि स्वर छगा कर बनाता जैसे वी, सी, डी, 
जी, के, आदि अक्षर हैं| इन में ३ ए आदि अक्षर निरथक हैं इसी प्रकार 
के खे गु प डी इत्यादे बनाने वाला बना सकता था। एसा न कर के सब 
व्यञ्जन थे अकार का ही योग रकखा है। क्‍या ही आशय की वात है । 

ओं शब्द ओर संस्कृत लिपि 

संस्कृत में अ, इ, उ, ऋ ओर ल ये ही पांच हस्त स्वर हैं । न इस से 
अधिक न म्यून | अथोन्‌ पांच ही हरुव स्वर हैं यथाथे में पूछो तो ये ही पांच 
स्वर हैं। इन में ही दो दो अक्षर मिल कर ए ऐ ओ ओ बन गये हैं जसेः--- 
अ+इए | अ+ए>ऐ | अ+उ>ओ। अ+ओ>-ओ। एवं अ+अ>आ | इ+ 
इ्हे | उ+उ८>ऊ। ऋ+ऋ-ऋ | अ+अ+अजआ ३ | इ+इ+इ-हे ३। 
उ+उ+उ८ऊ हे | ऋ+ऋ+ऋ<८--ऋ ह३ | इस प्रकार विचार कर के देखोगे 


( ९ ) 


तो पांच ही स्वर संस्कृतमें हैं।अब तुम को एक आश्चस्ये लीला इस ओडुनर 
के साथ बतलाता हूं ध्यान देकर विचारों | इन पांचों स्वरों में पहला अक्षर 
४ अ ” है “ आम्‌ ” इस में भी पहला अक्षर “अ” है । इन पांचों रबरों में 
मध्य अक्षर “उ / ह। “आम ” में भी मध्य अक्षर “ उ ” ह। 


अब रह गया “ मकार ” इसका हत्तान्त सुनो । संस्कृत अक्षरों में पांच 
ही वगे भी होते हैं। अथोत्‌ कबंग, चबंग, टवंगे तबगे ओर पबगे | अथोत्‌ 
क खगपघड़? | चछजझजञ-+।टटठडढण३।तथदधन ४। 
पफब भम ० पांच पांच अक्षर मिलकर एक एक बगे कहछाता है अब 
देखो इन पांचों दंगों में ४ म ” यह अक्लर अन्तिम है | अब “ ओम ” शब्द 
की देखो इस में भी * मे ” अप्वर अन्त में है। क्या यह घटना आकस्गिक 
है ?। नहीं। पह आकस्मिक नहीं। ऋषियों ने जान बृझ कर एसा ही बनाया | 
ओ शब्द के अनुसार ही अपने अक्षरों को भी बनाया है इश्बर की ओर ले 
जाने की ये सब विधि हैँ। हे जिज्ञासुओ ! तम स्मरण रकवो ऋषि लछाग सदा 
इक में ही मन उहले थे उसको ही अपने चारों ओर देश करते थे ऋषियों 
को चारों तस्फ इह्बाः ही श्ब्यश सुझते थे। इस हते इन की समस्त कियाओं में 
समस्त मन्त्रों में टश्वरीय ही भाव देखोंगे। क्या तय छोग भी इस प्रकार अपने 
मन को समाधान नहीं कर सकते हो १ 


आह्वार ओर ऋषियों का तान्पये । 


यद्यपि “ ओम ” शब्द प्रधानतया ब्रह्मवाचक है।इस में अनेक प्रमाण 
प्रथम कहें गये हैं ओर आगे भी कहे जायेगे । परन्तु इस वात पर ध्यान 
रक्‍खो कि जब यह ओ शब्द पृथण £ होकर तीन अक्षरों में अथोत “अ 
इ, म,” में विभक्त होता है तब केवल ब्रह्म वाचक ही नहीं रहता हे किन्‍्ते 
अकार स ब्रह्म का, उकार स जीव का, ओर मकार से माया प्रक्ोत का ग्रहण 
होता है अब तुम को यह विदित होगा कके ऋषियों ने क्योकर अपनी अक्षरमाला 
की आदि में “आ परथ्य में 'उ ओर अन्त में “म रखकर ओम” के साथ 
तुलना की है। ऋषियों के भाव कुछ गरूढ होते हैं । यद्यापे अक्षरत्वेन ओं 
शब्द में कुछ भी विशेषता नहीं है परन्तु ब्रह्मवाचकत्वेन बड़ी विलक्षणता है। 
अब संस्कृत लिपे के भाव पर ध्यान दो | देखो इेजबर सब का आदि है। 


( ४० ) 


आदि कारण है और जीव प्रक्वति में मिलकर अह्व्य होरहा है । इसी हेत॒ 
हमारे तक्त्वावित्‌ ऋषियों ने अपनी लिपि में भी आदि अक्षर “अकार” ही 
रक्‍खा है जो ब्रह्ममाचक है। ओर जैसे ब्रह्म सब में व्यापक होकर रम 
रहा है | परन्तु देखा नहीं जाता उस २ पदाथे की ही प्रतीति होती है ब्रह्म 
की नहीं इसी प्रकार तुम देखते हो कि “क ख ग घर! इत्यादि सब व्यब्जनों 
में ब्रह्म वाचक “ अकार ” व्यापक हो रम रहा है परन्तु विदित नहीं होता 
केवछ व्यज्जन ही व्यञ्जन प्रतीत होता | इस रचना से ऋषि उपदेश देते 
हैं कि ब्रह्म सबेव्यापक है। इस विलक्षणता के ऊपर ध्यान दो । पुनः ज्यों 
ज्यों बालकों को शब्दों का बोध होता जाता है । त्यों + ज्ञान होने लगता 
है कि इन सब के ख ग इत्यादि अक्षरों में अकर मिला हुआ है। इसी 
प्रकार इस जगत्‌ में भ्रथम प्रकृति ओर जीव ही देग्व पड़ते हैं ब्रह्म नहीं । परन्नु 
ज्यों + शास्त्रों का अध्ययन और मनन करता जाता है त्थों २ बुद्धिमान 
पुरुषों को प्रकृति जीव में व्यापक ब्रह्म भासित होने लगता है। 


अब दूसरी विलक्षणता यह देखो कि मैंने तुम से अभो कहा है कि 
“अ” से ब्रह्म का 'उ' से जीव का ओर “म” से माया प्रकृति का ग्रहण है इस 
“ओम” शब्द में जो अकार और उकार हैं वे स्वर वण हैं | ओर तुम जानते 
हो की स्त्रर वणे का यह स्वभाव है कि उसका उच्चारण आप से आप होता 
है अथोत्‌ स्वर वे के उच्चारण के लिये व्यज्जन बण की वा अन्य स्वर की 
सहायता नहीं की जाती है । यह स्त्रर वर्ण का स्वभाव है। अब देखो पर- 
मान्मा और जीवात्मा वाचक शब्द अ और उ स्वर हैं। अथात्‌ इस से यह 
दिग्वलाया गया हैं कि स्वर के समान परमात्मा ओर जीवात्पा स्वतस्त्र है। 
दूसरों की अपेक्षा नहीं करते । परमात्मा स्वतन्त्र हे इस में तो अगुमात्र 
सन्‍्देह ही नहीं परन्तु कमे करने में जीवात्मा भी स्व॒तन्त्र हे। इस प्रकार ये 
दोनों स्व॒तन्त्र हैं। ओर दोनों चेतन हैं । 

मकार ओर संस्कृत लिपि | 


अब प्रकृति की ओर देखो । प्रकृति जड़ है परमात्मा ओर जीवात्मा चेतन 
के बिना वह कुछ नहीं कर सकती। इसी हेतु प्रकृति वाचक “मकार” ओम शब्द 
में विद्यमान है। मकार व्यञ्जन वण है। अथोत जैसे व्यज्जन वणे स्वर वण 
की सहायता चाहता है तद्॒त व्यज्जन मकार शब्द वाच्य भ्रकृति भी इदेवर 


( ४१ ) 


ओर जीव की सहायता चाहती है। इसी हेतु प्रकृति का वाचक व्यंजन 
सकार रक्खा गया है। देखो कैसा सूक्ष्म ऋषियों का विचार है । 

एक कोतुक तुम लोगों को ओर सुनाना चाहते हैं ध्यान देकर सुनो । 
सस्क्ृतभाषा में प्रायः मकार का अतुस्वार हो जाता है। अनुस्वार हो जाने 
पर यह मकार सब अक्षरों के शिर पर चंद जाता है ! इस से सिद्ध हुआ कि 
मकार सब अक्षरों में प्रबठ है । जैसे मायावाचक मकार अक्षरों में प्रवल 
दीखता है इसी प्रकार जीवों के बीच माया अति प्रबल है सब जीकों 
की दबा कर शिर पर सवार रहती है । परन्तु यह भी स्मरण 
रखो जब मकार पदान्त रहता है तब ही अनुस्वार होता हैं। आर 
तब ही शिर पर चढ़ता है । पदान्त का भात्र यह ह कि पद के अन्त में 
हो अथात्‌ जब मकार सवंथा प्रणावस्था में प्राप्त हुआ है । तब ही ऐसे रूप 
को धारण कर सकता है । अपदान्तस्थित मकार की भी वड़ी दृदशा होती 
रहती है| इस से यह सिद्ध होता है कि माया को जितनी स्व॒तन्त्र करते जा- 
बोगे उतनी ही वह शिर पर सवार रहेगी । परन्तु उसे दवाते जाबागे 
तो उसका स्वरूप भी बदलता जायगा और एक न एक दिन उसे तुम 
दवा छलोगे | 

है जिज्ञासओ ! कदाचेत्‌ तुम छोगों को यहां एक सन्देह उत्पन्न हो 
गया होगा कि इच्चर के शिर पर भी माया सवार हो जाती होगी । सुनो । 
बेयाकरणों का यह सिद्धान्त है कि अनुस्थार स्वर वण का धम्मे नहीं ह किन्तु 
स्वर वण से परे अनुस्वार होता है अधात्‌ “अं” यह वराबर है ४ अ+० ” 
का । यद्यपि लिखने में अनुस्थार सब अक्षरों के ऊपर रहता है। परन्तु यथाथ 
में यह अनुस्वार स्व॒र वर्णों से सबेथा पृथऋ ही रहता है। मेंने पूत्र में जो कहा 
है वह एक रहस्य मात्र हे आर आज कल अक्षर लिखने की परिपाटी के अनुसार 
कहा है । इस हेतु यथाथ में तो यह प्रकृति जीव के शिर पर भी नहीं चंद सकती 
क्योंकि जीव चेतन है। और प्रकृति जड़ है। ३इवर के शिर पर चना तो अति कठिन 
है। हां छोक में वेसी प्रतीति होती है। हाँ! कभी कभी स्वर वणे अनुनासिक 

(१)-मौउलुप्चर! ' छू० ८ । ३। २३ । 


(२)-झुपतिडल पदम | ०0 । १ । ४ | १४ । 
६ 





( » ) के स्वरूप में आ जाता है। ओर अनुनासिक एक प्रकार से अनुस्वा 
रबत्‌ उच्चारित होता है उस समय पाणिनि व्याकरण के अतुसार स्वर का धम्मे 
बन जाता है। सो तुम जानते हो कि यह लोकिक दृष्टि से वणन है। यह 
एक व्याकरण का अन्य विषय है। यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं । तुम 
यह अवर्य समझो कि प्रकृति भी इश्वर को बड़ी प्यारी है। यदि प्रकृति नहीं 
होती ता इंब्बर की ग्रहिया हम जीवों की केसे प्रकट होती । इस हेतु प्रकृति 
भी हम को इंइवर की आर ले जाती है । इस को समझो । यह समझने की 
बात है. | इब्यर का यह स्वभाव है कि वह प्रकृति को फेलाता है ओर 
नियमानुसार उसका पुनः सहार करता है। अब तमझ्त समझो कि जसे अहुना- 
सिक्र स्वर का एक थम्मे ( स्वभाव ) है। वैसे ही प्रकृति को प्रकाशित और 
संहत काना भी इश्चर का स्वभाव है| इस हेत संम्कृत में वेसा रहस्य रकखा 
गया । एक्मस्तु | माया की भी थोड़ी प्रवलछता नहीं है। इस विषय में कुछ 
तन्‍्त्र की बात यहां कहना चाहते हैं । 
मकार ओर तन्‍त्र 

तन्त्र शास्त्र में हीं, श्रीं, क्री, क्लीं, ऐं, ज्रों उत्मादि । एवं! अं, कं, खं, 

थे, हें, थे, नें, ऐें । ओं, पो, फो बो थों, मों आं। इत्यादि भी 
विविध प्रकार के तान्त्रिक मन्त्र होते हैं” । परन्तु तुम सत्र देखते हो कि मकार का 
अनुम्बार ही है जो तन्त्र में विन्दू कहलाता है | इस का कारण यह जानो कि 
तन्‍्त्र भाख्र में माया की ही प्रधानता है | ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये तीनों देव 
दे वी के सेवक हैं । इस हेतु माया वाचक गकार को सब अक्षर के ऊपर 


: ग्राणेशव्लेत्रणा रूढो भेरण्डाठ्पोमजिन्दु्ानु | वॉन्प्रेत पममुद्धत्यद्वितीय मुद्दुरेत्य्रिये 
। 2० । मत्थारक्त उप्ताहूदा वामनेत्रेन्दु संथुता। तु्तय शुणु कल्यादि दीपसंध्य: प्रज्माप- 
लि० । 2१ । गोविन्दु बिरु संयुक्तः लाधकानांघुतावह। ।यीजजयान्ते परनेशवरित्रमप्रो० 
चघनंपदम | १२ ॥ 

इत्याहि। महानिर्ताण तन्त्र पकहवमोह्नासः । 

श्र शां मण्ये कवर्गझव हई प्रछ्ये चर्गकम। उ ऊ मध्येटैठवर्गन्लु ए णे मछ्य तथग- 
कप्त । १०८ | था था मच्य पवर्गज््व यदि छझान्त' वरानने । बिन्दुसर्गास्तरालेव षढड़ो 
मन्ज ईरित:। ११० | महामनिर्वाण तन्‍्त्र ॥ ५॥ 


रखते हैं | यही इसका गुप्त भेद है। अन्यथा व्याकरणानुसर “हीं” के स्थान 
में “हीम” “श्री” के स्थान में “श्रीम” इत्यादि होना चाहिये सो तन्‍त्र भें 
नहीं होता है । इसका कारण केवल यही है कि माया को नीचे नहीं रखना 

चाहते हैं। यद्यपि तन्त्र गास्र भें भी ओकार का बेदिक अथे भी लिया गया 
है और बेंदिक ओंकार शब्द भी रकखा है | तथापि इनका मांगे सब से 

भिन्न हीह। 


9009. 


उकार ओर माँव 


तुम यहां यह भी देखते हो कि अकार ओर प्रकार के बाच में उकार 
स्थापित है। जो उकार जीव बाचक है। इस से क्या उपदेश मिलता है ? 
तुम दनिक मीवन में देखते हो कि कभी यह भीव ब्रह्म की ओर कभी 
प्रकृति माया की ओर दोड़ता है । तुम ने कभी बालका की क्रीड़ा देखी 
होगी । कभी २ अपने एक मित्र के एक हाथ को एक मित्र खींचता है। 
ओर दूसश उसके दूसरे हाथ को खींचता है । और कहता है कि है मित्र ! 
मेरी आर चलछो, भरी ओर चछो । बिचला बालक चुप चाप स्थिर रहता 
सींचने वालों में स्‌ जिस की शक्ति अधिक होती है वह अपने प्रिय मित्र को 
अपनी ओर खींब छ जाता है | इसी प्रकार यह जीव मध्यगत है । इश्वर 
इस को अपनी और ओर प्रकृति अपनी ओर खींचदी है। यद्रपि ईश्वर 
परग बलवान है यदि वह चाहे तो इस को अपनी ही ओ! खींच ले । परन्तु 
तुम जानते हो कि इच्चर ने इस जीव को करम्प करने में स्वृतन्त्र कर दिया 
है। इस हेतु इघ्वर केवल संकेत करता है कि हैं जीव | तू भरी ओर आ । 
तेश गंगल है। सेवक के अन्तःकरण में सबेदा चताता रहता है । यही इंव्वर 
का खींचना है । परन्तु जीव का विचार वड़ा तुच्छ है। अपने मंगल को 
झट समझ नहीं सकता । दूसरी ओर प्रकृति की जगमगाहट देखकर इसी की 
ओर दुल जाता है। पचात्‌ जब कभी प्रक्रति से धोखा खाने लगता है तब 
उसे चेत होता है | तब पुनः अपने प्रिय मित्र इंब्चर की ओर दोड़ता है। 
इस अवस्था में भी बड़ी प्रीति से इंब्बर इसको अपने साथ ले लेता है । इस 
घटना को सूचित करने को जीवात्मा बाचक शब्द भी बीच में स्थापित 
किया गया है ! 


( ढेड ) 
अन्य नाभों की अंपक्षा ओडझ्र की श्रेष्ठता । 


यद्यपि इश्वर के अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, सविता आदि अनेक नाम हैं। 
इनके गुण अनन्त हैं । इस हेतु इन के नाम भी अनन्त हैं। तथापि सब 
नामों में यह “ओम” नाम ही श्रेष्ठ हे | इस की श्रेष्ठता पूत्रे प्रकरणों में 
अच्छे प्रकार दशोई गे है । परन्तु उतने से ही इस की पूरी श्रष्ठना का 
वणन नहीं हुआ | बहुत कुछ अभी वक्तव्य है जितना ही इस के ऊपर 
मनन करेंगे उतनी ही सूक्ष्मता प्रतीत होती जायगी। इंब्बरीय महिमा अगम्य 
अपार है इसने किस २ भाव से वेदिक शब्दों का बणेन क्रिया है। यह 
सदा अन्वेषणीय है क्योंके मनुष्य की उत्पत्ति केवल ज्वानब्राद्धि ओर जिज्ञासा 
के लिये ही हुई है । देखो; 

अव्यय आओद्भार 

इंबवर वाचक जितने शब्द है व सब ही सलिड्ग हैं। का शब्द स्त्रीलिज्ञ, 
कोइ पुलिड्, कोई नपुसक है । वेदों में अदिति, भूमि आदि इश्वर के नाम 
ख्रीलिड्रग, इन्द्र, वरुण आदि पुलिक्न आर बद्यन्‌ आदि शब्द नपुंसक हैं अथात्‌ 


ये सव शब्द विकारयुक्त हैं | रदाहरण के लिये ब्रद्मन्‌ शब्द के छो इस के रूप 
इस प्रकार होंगे । ॥ 

+-बअ्रद्य, ब्रद्मणी, च्रह्माणि। 

२-न्रह्म, ब्रद्मणी, ब्रद्माणि ! 

बत्रद्मणा, ब्रद्मस्धास । त्रह्ममि! । इत्यादि । 


देखते हो | बृह्मन्‌ शब्द के भी रूप बदलते जाते हैं । इस प्रकार जितने 
वूह्मवाचक शब्द हैं वे विकार युक्त हैं। परन्तु “ओम” शब्द निर्तिकार हैं । 
क्योंकि यह अव्यय है। अव्यय से जो विभक्ति आती है उसका लोप हो जाता 
है'। इस हेतु बृह्मवाचक “ओम शब्द भी वूह्मवत्‌ निविकार है। यथा;- 
१-ओम, ओम, ओग्र। २-ओमसू, ओम, ओम। 


-सदुश जिशु लिद्भपु पवार, च विभक्तियु 
वचनेश्ु च सवष यज्षव्ये लि तदत्ययम्‌ । 
अंथ-तो नो लिड्»ी' में सथ विभक्तिश्ो में क्रौर सब वचनो में शितका रूप समान हो 
आध्धात जिस में विकार न हो उठे अध्यय कहते हैं । 
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३-ओम, ओम, ओम्‌। ४-ओमू, ओम, ओम । 
-“ओम, ओम, ओम्‌। ६-ओम, ओम, ओम । 
७-ओम, ओम, ओम । हे ओम, है ओम, 'हे ओम 
तुम देखते हो कि ओम शब्द के रूप नहीं बदलते | इस से यह सिद्ध हुआ 
कि ब्रह्मवत्‌ यह शब्द भी निर्विकार है। परन्तु ब्रह्म-वाचक अन्य शब्द विकार 
सयुक्त हैं । इस हेत यह “ओम” शब्द सब श्रेष्ठ है । इस हेतु इश्वर का यही 
यथाथ नाम है । इसी हेतु ब्रह्मगाचक जितने अन्य नाम हैं । वे प्रायः अने- 
काथक हैं | परन्तु ओम नहीं । उदाहरण के लिये “ब्रह्मन” शब्द को हीं 
देखो यह वेद, ब्राह्मण, ब्रह्मा, तप, आदि अथे में आता है । 
आम शब्द का साकार अथ 
ओम शब्द का एक अथ स्वीकार भी आता है। परन्तु यादें इस अथ 
की उत्पत्ति का अन्वेषण करोगे तो माछूम हो जायगा कि; यह अथे, ओम 
शब्द का, केसे हुआ । ओम शब्द यथाथे में इश्वर वाचक ही है। यज्ञ भें जब 
ऋत्विक अन्य ऋत्विक से प्रेरणा करता है कि अमक काय्ये अब करो उस 
समय वह प्रेरित ऋत्विऋ उत्तर में 'ओम्‌” कहता है । अथात्‌ स्वीकार करता 
है कि में इस काय्ये को आरम्भ करता हूँ! अब इसका भाव समझो । तुमने 
आज कल भी किस्सी किसी ब्राह्मण को पूजा के समय देखा होगा कि वह कुछ 
नहीं वोलता । यादि काय्ये वश बोलना हो पड़ता है तो वह संस्कृत ही बोलता 
है। भाषा नहीं क्योंकि भाषा बोलना अपावित्रता समझी जाती है । यद्यपि 
ऋषियों के समय यह भाव तो नहीं था । परन्तु यज्ञ ऐसा पत्ित्र कम्मे में 
जहां तक हो ब्रह्म का ही नाम लेना चाहिये | इस हेतु जिसका उत्तर केवल 
& हां ” अथवा हां करता हू! इस प्रकार हो सकता था उस स्थान में हां 
अथवा “हां करता हूँ” इतना न कह कर केवल “ओम” शब्द का ही प्रयोग 
करने लगे थे। इस से दोनों बाते सिद्ध होती थीं। इस प्रकार यज्ञ में यह शब्द 
स्वीकार अथे में आया । पीछे धीरे * सवेत्र यह शब्द स्वीकार अथे में 
प्रयुक्त होने लगा । अब तुम समझ सकते हो कि यथाथे में यह ओम ब्रह्मवाचक 
ही है। अब में विश्वास करता हूं ।कि तुम को इस की श्रेष्ठता में सन्देह नहीं रहा 
होगा । हां हम लोगों को इसकी श्रेष्ठता में अब सन्देह कुछ भी नहीं रहा । ओर 
यह भी ज्ञात हुआ कि इशर का यथाथे नाम यही ओम है। परन्तु इस का वर्णन 
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सुनते हुए तप्ति नहीं होती है इस हेतु हम छोगों पर दया कर ओर भी इसका 
वर्णन कीजिये । क्योंकि भगवज्नाम का गुणानुवाद जितना ही कणगोचर होगा 
उतना ही अन्तःकरण पवित्र ओर मेंगल होगा आर उस की परम महिमा 
विदित होती जायगी । इस हेतु पुनः इस को आगे वणन करें । एयमस्तु 
सावधानता से सुनो । 

हे मिज्ञासुओ ! पूवे भें वणन हो चुका है कि प्रत्यक मन्त्र के आदि और 
अन्त में ओ शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है विचार करो कि एक तो बेद 
के मन्त्र ही पवित्र और दूसरा इव्वरगुण के वर्णन करन वाल हैं । थे मन्त्र भी 
ओम के विना उच्चारित नहीं होते इस से वढ़कर ओम शब्द की अछता और 
पवित्रता क्या हो सकती हैं। ओर भी तुम देखते हो कि केबछ वेद में ही 
नहीं किन्तु पुराण, तन्त्र आर भापा के जितने जगत में ग्रन्थ हैं उन थे जो जो मन्त्र 
कहे गये हैं। थे सब ही ओम के साथ ही हैं| सब मन्त्र के आदि भे ओम 

शब्द का प्रयोग देखोगे | इस हेतु इस की सबे अप्ठता में अजुमात्र सन्देश नहीं । 
आगे इसी दिपय का बणन संजेप से करता हूँ । सनो । 
मन्त्र के आदि अन्त भे आ शब्द 
ब्रह्मण: प्रणवं कु्यादादावन्तच सवेदा | ख्रवत्यनोंड- 
कनंपूर्व परस्ताच्च विशीयेते ॥ मनु० २ , ७४ ॥ 

[ ब्रह्मणः ] बेद के प्रत्येक मन्त्र की [ आदो ] आदे में [ अन्ते+च ] 
और अन्त में [ प्रणव््‌ | प्रण“ओंकार को [ कुर्यात्‌ ] करे अथोत जब वेद 
मन्त्र पढ़ना हो तो मंत्र के आदि अन्त में ओम शब्द का उच्चारण करता जाय 
[ पूत्रेम ] जिस वेदपाठी ने प्रथम ओम्‌ शब्द का उच्चारण नहीं किया उसका 
| अनोंकृतम्‌] ऑओंकार रहित अध्ययन [ खबति ] विलकुछ नष्ट हो जाता 
है| परस्तात+च ] ओर जिस ने पश्चात्‌ ओंकार का उच्चारण नहीं किया 
[ विशीयेते ] उसका भी अध्ययन विज्ञीणे हो जाता है अथोत्‌ मन्त्र के 
अध्ययन के आदि अन्त में ओम शब्द का उच्चारण अवध्य करे यह विधान 
है । यही भाव गोपथ ब्राह्मण का भी है । 

न माम॑नीरयित्वा ब्राह्मणा ब्रह्म वदेयु: । यदि वेदेयु- 


रबूहा स्थात्‌ | गोपथ प्रपाठक १ । २३ ! 
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यहां सम्बाद रूप से वैन है। विद्वानों से ऑकार कहता हैं कि (माम्‌ ) 
मुझ को ( अनीरयित्वा ) न उच्चारण कर ( ब्राह्मणाः ) ब्रह्म जो बेद उसके 
पढ़ने वाले दा ज्ञाता जन (ब्रह्म) वेद को (न ) नहीं ( वरदेयु ) पढ़ें (यदि) 
यदि ( बदेयुः ) पढ़ें तो ( अब्नह्म स्थात्‌ ) उनका वह पढ़ना अबेद होते । 
अथोत ओंकार विना वेदाध्ययन सवंधा निषेध है। यही आशय छान्‍्दोग्यों- 
पनिषद का है। यथा।-- 


तद्यथा शडकुना सवांणिे पर्णानि सन्‍्तृणानि । एवमोड्ररण 
सवा वाक्‌ सन्‍्तृण्णा ! ओड्रगर एवेद सलवंझ । ओडुगर 
एवं सवम | छा. उ, २ ' २३ | ३ ' 


| तद+यथा |] ओड़ुगर की व्यापकता का दृष्टान्त द्वारा दक्शाते हैं 
जंस [ सवाणि ] सब [पणोनि!] फ्ते [ शैकुना |] पणेनाल से [ सेतण्णानि | 
सम्बद्ध हैं अथोत जस वक्ष के सब पत्र श्रश्ष सम्बन्धी लादी स वध हुए हैं 
[ एवम | बसे | ओड्गरेण ) ओड्गर से [ सवा+बाग ] सम्परण वदबाणी 
[ सेतृण्णा | सम्बद्ध हे | ओड्ूगर।कएश्कदरदेकसंबंस | भोड़ुर वाच्य ब्रह्म 
ही सब कुछ ह दत्यादि । इन प्रताणों स सिद्ध ह कि आदि अन्न थे आकार 
का उच्चारण करसा परसण आवश्यक है। श्री कृष्ण जी गीता भें कहते हैं कि।- 


तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदान तपःक्रियाः । 
प्रवतन्त विधानोक्ताः सततं त्रह्मगादिनाम॥ गीता २७। २४ 


[ तस्मात्‌ ] इस हेतु [| ओम+इति | ओस इस पद का [ उदाहत्य, ] उच्चा- 
रण कर [ ब्रह्मवादिनाम | प्रह्मवेत्ता पुरुषों की [ विधानोक्ताः ) विधि प्रृयक 
[ यज्ञ दान तपः क्रियाः ] यज्ञ दान ओर तपस्थादिक सकल क्रियायें 
[ प्रवतैन्ते | होती हैं अथोत्‌ ओड़ुगर सहित ही ब्रह्मवादियों के सकल कमे 
होते हैं। 


आज कल भी तुम ब्राह्मणों को कमे करवाते हुए देखते होंगे कि सब 
कमे के आदि में वे ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। अन्त में भी ओम शब्द का 
उच्चारण कर कमे की समाप्ति करनी चाहिये | परन्तु अन्त में ओम उच्चारण 


( ४८ ) 


की विधि को भूल गये हैं, जो कोई जानते वे करते करत्राते हैं। एक बात का 
यहां स्मरण रकखो कि जब से शूद्रों को वेद पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना 
निषेध किया है तब से आधुनिक ब्राह्मण शुद्रों को कम करवाने के 
समय ओम्‌ की जगह “नमः” शब्द का व्यवहार करते हैं क्योंकि शूद्रों को ओम 
के अनधिकारी मानते हैं | परन्तु तुम स्मरण रक्खो कि ओम यह ब्रह्म का 
प्रिय नाम है इस से किसी को वज्चित नहीं रखना चाहिये अथोत्‌ चाण्डाल 
को भी ओम शब्द सुनाओ कदीचित्‌ इस शिक्षा से वह उत्तम आचरणवान्‌ 
होजाय ओर यह भी स्मरण रकखो कि जब ओम शब्द को गुप्त करने लगे 
तब से ही अन्य २ शब्द की रटना चली है। 
जीवन के आदि अन्त में ओम शब्द का विधान 
पूर्वोक्त उदाहरणों से तुम लोगों को बिदित हुआ होगा कि प्रत्येक मन्त्र के 
प्रत्येक कभे के आदि अत में ओम शब्द का उच्चारण करना आवश्यक है। परन्तु इतना 
ही नहीं किंतु इस जीवन के आदि अन्त में भी ओम शब्द का ही जिधान है 
देखो जब पुत्री वा पुत्र का जन्म होता है । तब प्रथम नार्डीछिदन आदि 
विधि कर तत्पश्चात्‌ थी ओर मधु दोनों बराबर मिला के सोने की शलाका से 
बालक के जीभ पर।- 
आओश्म्‌ 
यह अक्षर लिख देने की ।ोधि है यथा।- 
जातरूपेंण वा55वाय कुमारस्य मुखे जुहोति मेधान्ते 
मित्रावरुणणावित्यतयर्चों सदसस्पति मदभुतंच । 
गोभिलीय गद्यसूत्र सूत्रप्रषाठधक २ | कण्डिका | ७, 
नियम २० । 
भाव इस का यह है कि सुबण शलाका से कुमार के मुख में “क्रेघान्त 
मित्रा वरुण” और “सदसस्पति मदभुतम्‌” इन दोनों ऋचाओं से मधु और घृत 
देकर चटावे। इत्यादि जातकमे विधि देखो 
अथोत्‌ जन्म लेते ही बालक को ओम शब्द कहा जाता है ओर यही 
जीवन का आदि है। मरण के समय में भी ओश्म्‌ शब्द के उच्चारण की 
विधि पाई जाती है प्रथम यजुवेद देखो/- 


( ऐड १ 


वायुरनिल मम्तमथेद॑ भस्मान्तछेशरीरम । 
ओम क्रतो समर छिवे समर कृत&स्मर' यज़ु० ४० १५। 


' आथेः--( क्रतो ) हे कमे करनेवाले जीव ! तू शरीर छूटत समय 
( ओश्म ) ओश्म्‌ नाम वाच्य ईश्वर का ५ स्पर ) स्मरण कर ( क़ित्र ) 
७. हू कर. के रा 
अपने सामथ्ये के लिये परमात्मा आर अपन स्वरूप का (€ स्पर ) स्मरण 
कर ( कृतम ) अपने किये का ( स्पर ) स्परण कर | है जीव ; पुनः तू 
यह विचार कर कि मेरा ( वायु) ) वायु अर्थात्‌ लिड्ऱ शरीर / अमृतम्र ) 
अमृतस्वरूप ( अनिलम्‌ ) सूत्रात्म ब्रह्म को प्राप्त हो ( अथ ) अनन्तर 
( इृदम+शरीरम , यह भोतिक शरीर ( भस्पान्तव ) अग्नि में भस्म 
स्वरूप हो जाय | 
प्रश्नोपनिषद मं सत्यकाम नामक एक कुमार ने पिप्पछाद मदषि से जिन्ना- 
सा की हे किहे भगवन्‌ ! मरणकाल में जो मनुष्य ओड्भार का ध्यान करता 
है वह किस लोक में प्राप्त होता है | इस प्रश्न के उत्तर बहुत प्रकार स वर्णन 
करते हुए अन्त में पिप्पछाद ने कहां है किः- 
तमोड़गरेणेवायतंननान्वेति विद्वान यत्तच्छान्तम जर- 
ममृत मभरये परज्चेति | प्रश्न ५ , ७ ॥ 
ओडूगररूप आश्रय से वह विद्वान उसको प्राप्त करता है जो शान्त, 
अजर, अमर, अभय और पर है अथात्‌ जो कोई ओम का ध्यान करता 
हुआ प्राण त्यागता है वह साक्षात्‌ वद्मानन्द को प्राप्त होता है | श्रीकृष्णजी 
ने भी यही कहा है । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन । 
यःप्रयाति व्यजन देह सयाति परमां गतिम। गीता। ८ ३ । 
ब्रह्म गप्तिसाधक ओड्ार अक्षर का उच्चारण करता हुआ ओर तद्वाच्य 
ब्रह्म का ध्यान लगाता हुआ जो कोई इस शरीर को त्याग कर प्रस्थान करता 
है वह परमगति को प्राप्त होता है। इत्यादि अनेक प्रमाण हैं जिन से सिद्ध है 


कि जीवन के आदि अन्त में भी ओड्गर का ही विधान है इस विधि की समता 
डे 


( ५० ) 


के ऊपर ध्यान दो ईश्वर ही इस सष्टि का आरम्भ करने वात है और अन्त 
करने वाला भी यही है इस हेतु इस त्रह्माण्द के आदि अन्त में रहने वाला वही है 
यद्यपि प्रकृति पुरुष भी रहते हैं तथापि इंइवर के है आश्रित ये सब रहते हैं 
अतः प्रधानता ईश्वर की ही है । अतः प्रत्येक शुभ कमे के आदि अन्त में 
वही स्मरणीय है । शासत्र का एक नियम है कि उपक्रम ( आरम्भ ) और 
उपसहार ( समाप्ति ) एक ही होनी चाहिये | सो वेद का आरम्भ अन्त का 
एक ही उद्देश है। अतः प्रत्येक मन्त्र के आदि अन्त में ओम का विधान है ' 
योग और ओम शब्द 

है तक्ततजिन्वासुओ ! अब योगशास्त्र के प्रभाण सुनो । योगी लोग तत्त्व- 
वेक्षा होते हैं । इस हेतु इनका कथन सवेथा विश्वसनीय और आदरणीय 
है। योगिराज पतर्जलि अपने योगशास्त्र में कहते हैं:- 

तस्य वाचकः प्रणवः , योगसू० | १५ २७ ॥ 

( तस्थ ) उस इशबर का ( वाचकः ) बोधक शब्द ( प्रणव: ) ओंकार 
है। अथात्‌ सब पदार्थ का नाम होता है तद्॒त्‌ इंश्वर का भी कोई नाम अवध्य 
होना चाहिये वह नाम “ओम” ही है । इसी हेतु योगी याप्षवल्क्य ने भी 
कहा हैं कि-- 

अद्ृश्विग्नहों देवों भावग्राद्मो मनोमयः | 
तस्योड़गरः स्मृतो नाम तेना5(हुतः प्रसीद्ति ॥ 

जो ब्रह्म अदृष्टविग्रह अथात्‌ अदृव्य है इन इन्द्रियों से जो देखा नहीं 
जाता । जो भाव मात्र से यरहीत होता है और मनन के द्वारा जिस का परि- 
चय होता है। उसका ओंकार नाम है । इस नाम से आहत होने पर वह 
प्रसन्न होता है । पुन/-- 

तज्ञपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ थोगसू० । १ । २८ ॥ 

( तम्जप। ) उस ओम नाम द्वारा इंश्वर के यथाये स्वरूप को जान इस 

ओम? झब्द का जप करे ओर ( तदथभावनस््‌ ) इस के अथे का विचार 


करे अर्थ के बिना जप करना व्यथ है। इस हेतु ओम शब्द के जितने अयथे 
हैं उनके भाव को विचारंता हुआ इंश्वर की महिमा का अवंछोकन अपने अंग 


( ५ ) 


में करे । इस प्रकार प्रणव को जपते हुए ओर प्रणन के अधैभूत ईश्वर का 
चिन्तन करते हुए योगी का चित्त एकाग्र होजाता है। ओर तदनन्तर इंदवर 
की महिमा भी ज्ञात होने लगती है । यथापे जप और हंश्वरभावना का एक 
काल में होना संभव नहीं तथापि प्रथम तो इंश्बर की भावना करे पश्चात्‌ 
ओम का जप करे पही क्रम है । अथषा ईश्वर की परम विभूति का मनन 
करना ही जप है। पुन; २ एक शब्द के उच्चारण मात्र से कुछ छाभ नहीं । 
व्यास जी कहते हैं।-- 

स्वाध्यायाद योग मासीत योगात्स्वाध्याय मामनेत्‌ ' 

स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशंते ॥ 


रवाध्याय नाम वेद का है । क्योंकि प्रतिदिन पहने का ग्रन्थ वेद ही है । 
उस वेद के अध्ययन के पश्चाव ही योग करे । ओर योग के द्वारा बेद के 
परम तात्पय का विचार करे । इस प्रकार स्वाध्याय ओर योग दोनों की 
सम्पात्ति से ईइ्वर प्रकाशित होता है। इससे सिद्ध हुआ कि केवक योग ईश्वर 
के साक्षात॒कार में कारण नहीं । किन्तु इस के साथ स्वाध्याय भी अपेक्षित है । 
जो साधक बेद और शास्त्रों के श्रण मनन निदिध्यासनादि व्यापार न 
करके और ओम के यथाये तात्यय्ये को न समझ के केषल । “ओम शब्द के 
जप में ही लगे हुवे हैं वे कदापि उस के फल को प्राप्त नहीं होंगे । इस 
हेतु हे निज्ञासुओ ! प्रथम वेदों के द्वारा इंइबर की महिमा को जानने के 
लिये पूण प्रयत्न करो पश्चात्‌ ओम शब्द का जाप करोगे तो निःसन्देश 
फलमागी होगे | यही भाव योगी पतष्जाक्ि जी का है इस प्रकार ओम की 
भावना से क्या २ लाभ होता है सो आगे कहते हैं- 

ततः प्रत्यकृचतनाधिगमो5प्यन्तराया5भावश्च ।१।२९॥ 

( ततः ) उस पूर्वोक्त ओम के जप ओर भावना से ( प्रत्यक्वेतन< ) 
अन्तःकरण में स्थित चेतन रूप आत्मा का ( अधिगमः+अपि ) साक्षात्कार 
भी होने लगता है । ( च ) और ( अन्तरायाउभावः ) वक्ष्यमाण अन्तराय- 
विध्नों का अभाव होता है। अर्थात्‌ जब साधक ओम के सम्पूर्ण तात्पय्ये 
को जान जप करता है। तब प्रथम तो जीवात्मा का साक्षात् बोध होने 
छगता है। क्यों।कि जीवात्मा के बोध के बिना ईश्वर में विश्यास भी नहीं हो सकता 


( (ने ) 


पुनः वह योग क्या करेगा ' सो इस ओम शब्द के पुनः पुनः मनन करने से 

जीवात्मा की सत्ता साक्षाव्‌ भासित होने लगती है । ओर तथ योग विद्र- 

कारी समस्त केशों का क्षय हो जाता है । थे विध्न ये हैं यथा।- 

व्याधि स्त्यानसंशयप्रमादा55लस्‍्याविरतिश्रान्ति दशना 
५लब्घभुमिकत्वा नर्वास्थितत्वानि चित्ताविक्षेपास्तेन्तरायाः॥ 
योग सूत्र १। ३० 
अथै--प्याधि, स्वथान, सेशय, प्रमाद, आलस्य,अविराति, भ्रान्तिदशन, 

अलब्धभूमिकत्व, और अनव॒स्थितत्व ये नो (चित्त विक्षेपा:) चित्त के विक्षप 

हैं इसहेतु यही नो (अन्तरायाः) योग के विघ्न हैं। अथात्‌ इन सबों के होने 

से ही प्रमाणादि वृत्तियां उत्पन्न होकर चित्त को विक्षिप्त कर देती हैं यदि इन 

के अभाव हों तो चित्त स्थिर हो जाता है । 

व्याधि--धातु-रस-करण का बेषम्य अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ संज्ञक तीनों धा- 
तुओ में से किसी एक धातु का कोप होकर न्यूनाधिक्य हो जाना 
धातु वेपम्प और भक्त पीत ( खाये पीये ) अन्न जल का सम्यक- 
प्रकार परिपक न होना रस वेषम्य ओर नत्रादि इन्द्रियों का मन्द 
प्रध्यम होनाना करण वेषम्य कहा जाता है| इस धातु रस-करण के 
वेषम्य का नाम व्याधि है | 

स्थान--चित्त की अकम्मण्यता अर्थात्‌ रष्छा होने पर भी किसी कार्य्य॑ 
करने की क्षमता ( सामथ्य ) न होने का नाम स्त्यान है । 

संशाय--मैं योग साध सकूंग। या नहीं अथवा यह योग रूप कार्य्य सिद्ध 
होगा कि नहीं । इस प्रकार दो कोटियों का विषय करने ब्रा जो 
हान वह संशय हैं । 

प्रभाद--समाधि के साधनों का अभावन अथांत्‌ समाधि के साधनों में 
उत्साह पूर्वक मदत्ति क अभाव का नाम प्रमाद है। 

आलस्थ--शरीर ओर चित्त के गुरुत्व से प्रहत्ति का अभाव | गुरुत्व 

. नाम भारीपन का है। शरीर का भारीपन कफ के भारीपन से होता 

है ओर चित्त का भारीपन तमोगुण के आधिक्य से होता है | 
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अविरति--विषेन्द्रिय के संयोग से चित्त के विषय में तृष्णा होने से पैरा- 

ग्य के अभाव का नाम अविरति है। 

आन्तिददोन--विपर्य ज्ञान अथोत्‌ अन्य वस्तु में अन्य प्रकार का ज्ञान । 

अलब्धश्नूमिकत्व--किसी प्रतिबन्धक वश में योम भूमिका का लाभ न 
होना । 

अनवाध्यितत्व--किसी एक योगभूमिका का कथज्चित्‌ छाभ होने पर भी 
उप्त में चित्त की निरन्तर स्थिति का अभाव अथोत्‌ किसी योग 
की अवस्था का लाभ होन से यदि उस में ही कृत कृत्य मान 
लगा तो समाधे के अछाभ से चित्त स्थिर नहीं होगा क्योंकि 
समाधि के छाभ से है! चित्त स्थिर होता है ऐसे नहीं। एबध्च 
समाधि के अढाभ से जो चित्त की अस्थिरता वही अनवस्थि- 
तत्व पद का अथे है। यह फलित हुआ। ये पूर्वोक्त नो ही 
चित्तविक्षप, योगमल योगप्रतिपक्ष योगान्तराय नामों से कहे 
जाते हैं | केवल येही नव योग के अन्तराय नहीं हैं किन्तु इन 
नवों के होने से अन्य भी प्रातिबन्धक उपस्थित होते हैं इस 
आशय से सूत्रकार आगे का सूत्र कहते हैं । 

दुःखदौमनस्याइमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः ' 

सू०। १ ' ३९ | 

अथ -दु/ख, दोम॑नस्य, अद्भभेजयत्व, श्वास, प्रख्वास ये पांचों ही[[ चित्त 
विक्षपसहभ॒वः ) पर्वोक्त चित्त के विक्षप के साथ ही होने वाले 
हैं। अथांत्‌ पूर्वोक्त चित्त विक्षेप के होने से ये पांच अन्य 
प्रतिबन्धक भी उपस्थित होजाते हैं । 

दुःख-जिसेक सम्बन्ध होने से पीड़ित पुरुष उस की निदत्ति के लिये यत्न 
करते हैं यह दुःख कहा जाता है। सो यह दुःख आध्यात्मिक 
आधिभोतिक और आधिदेविक भेद से तीन प्रक्वार के हैं। 

दौसेनस्थ--अभिकषित पहथ विषयक इच्छा की पूर्ति न होने स जो चित्त में 
प्षोम उत्पन्न होता है। उसको दोमनस्य कहते हैं । 


( ९४ ) 


अक्षमेजयत्व-शर्रार के पत्येक अड़ में कम्प का होना। 
इवास-इच्छा से बिना ही वाह्य वायु का नासिका में अन्तर प्रवेश होना । 
प्रद्यास-इच्छा से बिना ही अन्तर ( भीतर की ) वायु का बाहर 
निकल जाना । ये पांचों ही विक्षिप्तवित्तवाले पुरुष को होते हैं। 
और समाहित चित्तवाले योगी को नहीं होते । अतः ये चित्ताविश्षेप 
सहभू कहे जाते हैं । इस प्रकार ओडुगर के जप और भावना से 
छाभकोी वणन करते हुए विध्नों के नाश के लिये पुनः उपसहार 
में उसी ओड़गर का उपदेश करते हैं' यथा: 
त्पुतिषेघाथमेकतत्वाभ्यासः । येगसू० १।॥३२॥ 
अथेः-( तत्मतिषेधाथेम्‌ ) उन पूर्वोक्त विध्नों के विनाश के लिये 
( एकतखाभ्यास्तः ) एक तस््र जो ओम है उप्त का अभ्यास करे। हे जि 
ज्ञासुआ : देखो योगी पतञ्जालि ने ओम की कितनी महिमा गाई है। इस के 
जप आर उपासना से अखिल विध्नों के प्रशमन होते हैं । इस प्रकार तुम 
किस नाम का वणन पाते हो ? इस में संशय नहीं कि इस नाम की भी म- 
हिसा अगभ अपार हैं । 
पुराण ओर ओम्‌ शब्द 
आज कल सब पुराणों में श्रीमद्भागवत, देवीभागवत- और विष्णुपु- 
राण, श्रेष्ठ विश्वसनीय पवित्र पाठ्य मान जाते हैं इन में स कातिपय 
प्रमाण घुना- 


हिरण्यगर्भों देवानां मन्त्रार्णा प्रणण खिद्व। 

अक्षराणां मकाराइस्मि पदानि छन्‍्दसा महम ५0 
श्रीमदुभागवत । ११, ९६ | १२४ 

अथे-देवों में हिरण्यगर्भ ओर भन्‍्त्रों में जिहत्‌ अर्थात्‌ अकार, उकार 
मकर युक्त ( प्रणवः ) ओडूगर अक्षरों में अकार ओर वेदिक छन्दों में पद्‌ 
सर्वोत्तम है | यहां अन्य विषय को त्याग ओडुगर के ऊपर ध्यान दो। श्री" 
कृष्ण उद्धवजी से कहते हैं कि हे उद्धव ? मन््रों में सवे श्रेष्ठ मन्त्र “ओम” 
ही हे। अब विचार करने का स्थान है। यहां पुराण के अन्य जितने “कु- 


( ५५ ) 


प्(यनमः” ““विष्णवे नमः””.शिवाय नमः “भगवत्ये नम!” गणेज्ञाय नमः 
इत्यादि मन्त्र हैं इन को मन्त्रों में श्रष्ठ नहीं कहा । किन्तु “ओम इस मन्त्र 
को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है | इस से सिद्ध हुआ कि पुराण भी “ओम” को ही 
सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ परमपवित्र परमजाप्य मानता है। इसी हेतु तुम देखोंगे कि 
पुराणों में भी जितने मन्त्र कहे गये हैं । उन के आदि गें ओड़गर ही होगा । 
ओडुगर बिना कोइ भी मन्त्र नहीं | यादि “कृष्णाय नमः” इत्यादि ही मन्त्र 
श्रेष्ठ होते तो इस में ओम जोड़न की क्या आवश्यकता होती । इस से बि- 
स्पष्ठतया सिद्ध होता, है कि पुराणों के रचयिता भी ओड़गर को ही सर्वोत्तम 
ओर प्रथम उच्चारणीय परम पवित्र परम शुद्ध मानते हैं जिस के योग से. 
ही अन्य मन्त्र की मन्त्रता ( मन्त्रपना ) सिद्ध होता है | देखो । 


ओ भ्गवते नरसिंहाय । » 


ओ हां हीं हूं ओं नमो भ्रगवते हृषीकेशाय । १८। 
ओं नमोभगवते मुख्यतमाय २४ आओ नमेा भगवते 
अकूपाराय ,,३० | आओ नमे भ्रगवते मन्त्रतत्त्वलि- 
ड्राय , भा० ४५। अ० १८॥ 

इत्यादि श्रीमद्‌भागवत पत्चमस्कन्ध में देखते हो कि प्रत्येक मन्त्र के 
साथ ओम शब्द लगा हुआ है । वेष्णबों में स्वेश्रेष्ठ मन्त्र- 
“ओऑनमे भगवते वासुदेवाय” 
है । इस के आदि में ही ओम देखते हो । 
ओ नमे। भगवते तुभ्यं वासुदेवाय घीमहि । 
प्रदास्नायाउनिरुद्धाय नमः संकषेणाय च। क्ञा० १३३० 
वासुदेवपरा बेदा वासुदेवपरा मखाः । 
बासुदेव-पराये।गा वासुदेवपरा: क्रिया: | भा०१२२<। 
इत्यादि इछोक के दारा परम मन्त्र “ऑनमे भगवते वासुदेवाय” माना 


( (है ) 
गया है| यह मन्त्र भी ओ विना नहीं इसी हेतु द्ादश स्कन्ध में ओ शब्द 
को मागवत कितना वर्णन करता है सो देखो!- 
-समाहितात्मने ब्रह्मनू्‌ ब्रह्मण: परमेष्ठिन: 
हृद्माकाशादभून्नादेा दृत्तिरोधाद्विभाव्यते । ३०। 
यदुपासनया ब्रह्मन्‌ यागिना मलमात्मनः | 
द्रव्यकियाकारकारख्य घत्वा यात्य पनभेवम । श८। 
तते५भूतिचत्रवृदाड्वारो ये5व्यक्तप्रभवः स्वराट | 
'ल्िड़ें भ्गवते ब्रह्मण: परमात्मन: ।३<। 
स्वचाम्ने! ब्रह्मण: साक्षाद्वाचकः परमात्मन:ः । 
स सब तन्त्रापनिषद्‌ वेदवीजं सनातनम्‌ ।४९। 
तस्यद्यासंख्रयेवणोअकारात्मा भगूद्वह । 
धायंन्ते यैस्त्रयेा भावा गुणा नामाथ दृक्तय:। ४२ | 
ज्ा० १९५। ६ ४ 
अथे-यहां सृत और शोनक में सम्बाद हो रहा हैं । शानकाचाये पूछते 
हैं कि हे भगवन्‌ सत | व्यास शिष्य पलछदिकों ने वेदों का कहां तक विस्तार 
किया । इस प्रश्न के उत्तर में सतजी कहते हैं कि है ब्रह्मन्‌ शोनक ! जब पर- 
म्ेष्ठी ब्रह्मा ने अपनी चित्तदाति को अवरोधन किया तब उस के हृदयाकाश 
से एक नाद उत्पन्न हुआ । नो नाद ब्रह्मा की चित्तदत्ति क राकने से प्रतीत 
होने लगा । ३७। है ब्रह्मन्‌ ! मिस्त की उपासना से योगीगण अपने अखिल- 
मल को शुद्ध कर के मुक्ति को प्राप्त होते हैं । ६८ वह नाद अ, उ, मु 
तीनों अक्षरों से युक्त “ओम” स्वरूप में प्रकट हुआ जिस की उत्पत्ति अ- 
व्यक्त हैं और जो स्वयं विराजमान है और जो भगवान्‌ परमात्मदेव ब्रह्म का 
चिन्ह अथात नाप है । ३९ , हे शोनक ! परमात्मदेव ब्रह्म का साक्षाववाचक 


“ओम”! ही शब्द है। वही सवे मन्त्र और उपनिषद्‌ और वेदों का बीज है 
बद्टी सनातन है। ४१ । इसके अ आदि तौन बणहें । जिनका अथे तीनों गुण 


इस्पादि | अतएव पुनः भागवत कहता 
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हकाविस्छिन्तमेड्वार घण्टानाद विसेर्णयत्‌ ॥ 
. प्राणेनादीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ संवरम्‌ ॥३४॥ 
एवंप्रणवर्संयुक्त प्रणमेवसमम्यसेंत्‌।३४। भ्रा०१११४ 
यहां ओड्रगर का उच्चारण करता हुआ प्राणायाम पूर्वक ब्रह्म के ध्यान 
का उपदेश है। हृदय में प्रण्शनाद के समान भोड़ुगर का अविच्छिश्नपद्ननालवत 
अखण्ड उच्चारण करे | प्राण वायु की सहायता से वारम्बार ओ शब्द का 


उच्चारण करके पुन! पुन! हृदयकेअभ्पन्तर गिराता जाय । इस प्रकार प्रणव 
सयुक्त प्राण का अभ्यास करे । 


ध्यानेनेत्थं सुतीब्रेण युज्ञतोयेगगिने मनः । 
संयास्यत्याशु निवाणं द्वव्यज्ञानक्रियाभ्रम: | ४६ । 
इस तीज्र ध्यान भ योगी का मन शीघ्र शान्ति को प्राप्त होता है और 
सांसारिक सब श्रम भी दूर हो जाते हें । इत्यादि वणन भागवत में देखे । 
विष्णु पुराण भी | 
४६० श बिने 
आ नमे वासुदेवाय पुद्ध ज्ञानसबभा विन । 
एतद जजाप भगवान जप्य॑ स्वायंभुवे मनु: ॥ 
इत्यादि छोक के द्वारा आम को मन्त्रशिरोपणी माना है। हे जिश्ञा- 
सुओ | ओम की माहिषा ऐसी ही है | तुम एक बात का ध्यान रक्‍्खो कि 
भागवत के अन्तिम अध्याय में असर को ही परम मन्त्र कहा है। ग्रन्थ का 
निचोड़, अन्त में ही कहा जाता है । इस हेतु अन्य मन्त्र अनैेदिक होने से 
त्याज्य हैं। एक ओम ही उपास्य ओर परम जाप्य है ॥ 
देवी भागवत ओर ओ्डार । 
न विंष्णूपासना नित्यावेदेनोक्ता तु कुत्राचित्‌ । 
नविष्णुदीक्षानित्या तस्ति शिवस्पापित0यैवच ८८ ॥ 
गायद्रयुपासनानित्या स्ववेदेःसमीरिता । 
यया विनात्वथःपातोत्राद्मणस्या स्तिसर्वेधा ॥ << ॥ 


(' ६८ ) 


तावता रूतहत्यत्वं नान्यापेक्षा डिजस्य हि । 
गायत्रीमात्रनिष्णातो दिजोमेक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ९० 
कुय्यांदन्यन्न वा कुय्योदिति प्राह मनुः स्वयमर 
विहाय तां तु गायत्री विष्णूपास्तिपरायणः ॥ ९१ ॥ 
शिवोपास्तिपरों विप्रों नरक॑ याति सर्वथा ॥ <२ ॥ 
देवी भागवतद्ादृशस्कन्ध अध्याय ॥ ८ ॥ 


अथे;-बिष्णु की उपासना ( नित्य ) सनातन नहीं। वेद में विष्णकी 
उपासना कहीं नहीं कही गई है इस हेतु विष्णु की दीक्षा सनातन नहीं । 
इसी प्रकार शित्र महादेव की भी उपासना ओर दीक्षा सनातन नहीं ॥ ८८ ॥ 
किन्तु गायत्री की ही उपासना सनातन है । सब वेदों में इसी की उपासना 
ओर दीक्षा कही गईं । जिस के बिना ब्राह्मण का सर्वया अधः पात हो जाता 
है।। ८९ । द्विम्र मात्र के लिये उतने से ही कृतकृत्यता है। अन्य उपासना 
ओर दीक्षा की आवश्यकता नहीं । गायत्रीमात्र निष्णात द्विज मोक्ष को प्राप्त 
होता है | ९० । अन्य उपासना करे अथवा न करे ऐसा स्वयं मनु भगवान ने 
कहा है । उस गायत्री को त्याग जो ह्विंग विष्णु की ओर महादेव शिव की 
उपासना ओर दीक्षा में लगा रहता है । वह सर्वथा नरक में जाता है। इस हेतु 
सब त्याग गायत्री की उपासना करनी चाहिये | ९१ । 

तुम को कदाचित्‌ सन्देह उत्पन्न हुआ होगा कि यह तो गायत्री का 
वर्णन है न कि ओड़ुगर का ' परन्तु तुम जानते हो कि गायत्री का अनुष्ठान 
ओऑडुगर बिना नहीं हो सकता हैं| यह सवे सिद्धान्त हे इस हेतु गायत्री पद 
से “आम भूक्॑वःस्वः” सहित का ग्रहण है एवं इसी देवी भागवत का प्रमाण 
भी सुनो+-- 

ओड़ूगर व्याहतीस्तिस्रः सावित्री मथवाईयुतम्‌ । 


दे० भा० ११। २३ । ३८ 

इस प्रमाण से गायत्री को ओड्गर ओर भूःभुवःस्व! इन तीन व्याह- 
तियों के साथ ही जंपने की विधि है । 

हे जिश्नाओ ! याद तुम्हें पुराणों में ही श्रद्धा भक्ति है तथापि ओम की 


( ९९ ) 


ही उपासना करनी चाहिये। देवीभ[गवत बहुत विस्पष्टरूप से उपरदेक्ष दे 
रहा है कि विष्णु महादेव आदे की उपासना पृण्यजनक नहीं। क्योंकि इन 
सब की उपासना वेद विहित नहीं | और न ये सनातन हैं । गायत्री ही 
वेदप्रतिपाद्य है। गायत्री का अर्थ ओम ही है। ओम का ही ध्यान करो, 
है भारतवासी वेदिकरमागांबलाम्बियो | देखो सारे पुराण भी अन्त में क्‍या 
उपदेश देते हैं। आओ उस एक ओम की उपासना स्तुति भाथेना करें | 
अन्य सब आउम्बर मात्र है। भगवन्‌ | हम सब को ऐसी छुबुद्धे प्रदान 
करो जिस से कि तेरी माहिमा प्रकाशित हो । ओर तेरी ही उपासना में लगें। 
तन्त्र ओर ओम शब्द 
सब तनत्र ग्रन्थों में महानिर्वाणतन्त्र सर्वश्रेष्ठ है इस हेतु इस से ओ- 
डुगर का वर्णन संक्षेप से कहता हूँ । यथा3-- 
प्रणव॑ प्रवेमुद्धत्य सब्जित्पदमुदाहरेत ' 
एक पदान्ते ब्रह्मेति मन्त्रोद्धारः प्रकीर्तितः ॥ १२ ॥ 
सन्धिक्रमेण मिलितः सप्ताणों5य मनुर्मतः । 
तारहीनेन देवेशि पड़वर्णो5यं मनुभवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वमन्त्रोत्मःसाक्षात्‌ धम्मथिकामसोक्षदः | 
नात्र सिध्याद्यपेक्षास्ति नारिमित्रादिदूषणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
न तिथिनंच नक्षत्र न राशिगणनं तथा ' 
कुलाकुलादिनियमे। न संस्कारो5५त्र विद्यत । 
सर्वथा सिंहमन्त्रो5य॑ नात्र काय्यों विचारणा। १५ । 
बहुजन्मार्जितैः पुण्यैः सद्‌गुरुयेदि लम्यते 
 तदा तदक्तुतोलब्ध्वा जन्म साफल्यमाप्नुयात्‌ । १६ । 
महानिवोणतन्त्र तृतोयोल्छासः 
अथेः--प्रथम “ओम” पद इसके अनन्तर “साथिद” पद इसके अनन्तर 
४ एक ब्रह्म ? पद जोड़ कर मन्त्र बनाबे । अथोत्‌ “ ओ सश्चिदेक अहम ?” 
यह मन्त्र , १२ 


( ६० ) 


. :सच्धि के क्रम से यह मन्त्र सात अक्षरों का होगा । ओम छोड़ कर छः 
अक्षरों का होगां।१६ यह सब मन्त्रें। में उत्तम है साक्षाव धम्मे, अथे, काम, 
मोक्षपद्‌ है। इस में सिद्धि की अपेक्षा नहीं। यह अरि ओर मित्रादि के दोष से 
दूषित नहीं होता १४ इस में 'तिथे नक्षत्र ओर राशिगणना का विचार नहीं, 
कुछ अकुलादि का भी नियम नहीं । इस में संस्कार की आवश्यकता नहीं | 
यह स्वेधासिद्ध मन्त्र है। इस में कोई विचार करना नहीं चाहिये। १५ । 
अनेक जन्माजित पुण्य से यदि सदगुरू भराप्त हो। तब उसके मुख से यह 
मन्त्र सुन कर जन्म की सफलता प्राप्त करो | ९५९ ॥ 

चतुर्व्गं करे धृत्वा परत्रह च मोद॑ते ' 

स धन्यः स कृतार्थेश्व स कृती स च धार्मिकः ॥ 


स स्‍्नातः सवतीर्थेषु स्वयज्ञेषु दोक्षितः। /७। 

पितर स्तस्य सन्तुष्ठा मोदन्ते त्ि:शैः सह । 

गायन्ति गायनी गाथां पुलकाडुकितविम्रह्माः : १९ । 

अस्मत्कुले कुलश्रेष्ठों जातो ब्रह्मेपदेशिक: । 

किमस्माक गयापिण्डैः किंतीर्थे:भ्रादूधतर्पणे: |! २० । 

के धने: कि जपेहेंमि।फिमन्यबह साधने: । 

वयमक्षयतृप्ताःस्मः सत्पुत्रस्यास्य साधनात्‌ । २१ । 

कें कुवेन्ति ग्रहा रुष्टा वेतालाश्चेटकादयः । 

पिशाचा गुद्यका भता डाकिन्यों मातृकादयः | २३ । 

महानि० । ३ । क्‍ 

अधः--जो “ओं साधिदेक ब्रह्म” इस के भाव को जानता है वह धर्म, 

अये, काम, भोक्ष चारों को हाथ में रख कर दोनों लेकों में आनन्दित होता 
है। बह धन्य है, वह कंताये हे । वह छृती है। वह धार्म्मिक है । उसी ने सब 
तीयों में स्नान किया है ' वही सब यत्ञों में दीक्षित हुआ है । - १७ । इस 
साधक के पितर भी देवताओं के साथ सुख भोगते हैं । ओर पुराकिताडित 
दिप्रह होकर गाने योग्य गाथा को गाते हैं । १९ । पितर छोग किस गाथा 


( देर ) 

को गाते हैं तो आगे कहते हैं। हमार कुल में अप्ठृश्नह्न का उपदेश 
करन वाल। उत्पन्न हुआ है । अब हम छोगों को गया प्लिष्डों से 
क्या प्रयोजन । तीथ, श्राद्ध और तप्रेण से क्या | २०। धन, जप, होम ओर 
अन्य बहुत साधनों से क्य। अब हम छोग इस सत्पुत्र के साधन से सबंदा 
के लिये तृप्त दे गये । २१ । जो इस मन्त्र के भाव को समझता है उसको 
ग्रह रुह होकरके क्‍या करेंग। बेताल, चेटक, पिशाच, गुद्क, भूत, ढाकिनी 
ओर मतृक़ा आदि रुष्ट होकर क्या करेंगी । २३१ । इत्यादि । ३९ । छोक 
तक इसी का वणन करते गये हैं इस के आगे मनन्‍्त्रार्थ छिखते हैं | 


अकारेण जगत्पाता संहर्ता स्यादुकारतः । 

मकारेण जगत्स्नष्ा प्रणाथ उदाह्ृतः ' ३२। 

सच्छब्देन सदास्थायि चितब्रतन्यं प्रकीर्तितम । 

एकमद्वेतमिशानि बृहस्त्वादू त्रह्म गीयते । ३३ ' 

तस्याधिष्वात्‌ देवेशि सर्वव्यापि सनातनम । 

अवितक्यँ निराकारं वाचातीत निरञ्जनम्‌ | ३४ | 

अक्वार से जगन्पाता, डकार से जगवसहतों और मकर से जगत्‌ 

खष्टा अथे हे यह प्रणव ( ओम ) का अथ कहा । ३२। सत्‌ शब्द से सदा- 
स्थायी, चित्‌ शब्द से चेतन्य, एक शब्द से अद्विताय और ब्रह्म शब्द प्र 
घूहत्‌ अथे है। ३३ । महादेव पावेती से कहते हैं कि हे देवेश्वरी ! इस 
“ऑसबिदेक ब्रह्म”' मन्त्र का आधिष्ठाता सबेब्यापी, सनातन अवितक्य, निरा 
कार, बाचातीत और निरञ्नन ब्रह्म है। ३४ | पुन! चतुदशाटलास में इस 
का पर्णन किया है यथा- 

आतत्सदितिमन्त्रेण योयत्‌कम्म समाचरेत्‌ 

गृहस्थो वाप्युदासीनस्तस्याभीषाय तदूभवेत्‌ | १५३। 

जपो होमः प्रतिष्ठाच संस्कारायखिलाः क्रियाः 

आतत्सन्मन्त्रनिष्पन्नाः सम्पूर्णों: स्‍्युने संशयः ६१५४, 


( ,*ै२ ) 


, किमन्यैबईमिमंन्त्रै: किमन्येबहुसाधथनेः । 
ब्राद्षेणानेन मन्त्रण सवंकमाणि साधयेत | १५५ । 
सुखसाध्यमबाहलय सम्पूर्णफलदायकम । 
नास्ति तस्मान्महामन्त्रादुपायान्तरमम्बिके । *५६ । 
निगमागमतन्त्राणां सारात्मारतरों मनुः । 
ऑतत्सदिति देवेशि तवांग्र सत्यमीरितम्‌ | १५७ । 
महानिर्वाणतन्त्र | १४ ' 


अधथे;--शहस्थ वा उदासीन जो कोई “ओंतत्सत्‌” इस मन्त्र से जो 
कर्म्म करे | वह कम्मे उसको अवश्य अभीष्ठणद होगा | १५३ । हे पार्वति ! 
जप, होम, प्रतिष्ठा ओर संस्क्रार आदि अखिल क्रियाएं यदि “ ऑंतत्सत ” 
इस मन्त्र से की जांय तो वे अवश्य सम्पूर्ण होती हैं इस में सन्देह नहीं 
। १९४ । अन्य बहुत मन्त्रों से क्या ? अन्य बहुत साधनों से क्‍या? हे 
पावेति ! इस ब्राह्म मन्त्र से सब कर्म करे | १५८ । हे अम्बिके ! यह मन्त्र 
सुखसाध्य ओर छोटा है परन्तु सम्पूण फल देने वार है । इस हेतु इस 
महापमनन्‍्त्र के सिवाय अन्य उपाय नहीं । १५६ । निगम आगम और तसमनत्रों 
के मार का सार “ऑओतत्सत” यह मन्त्र है। हे देवेशि ! तुम्हार आगे सत्य ही 
मैंने कहा है। १९७ । 

है जिज्ञासुओ ! यदि तुम को तन्त्र शाखत्र में ही अधिक प्रीति और बि- 
श्वास है तब भी तुम को जानना चाहिये कि तन्त्रश्चास्त्र भी इसी “ऑंम” 
को सर्व श्रेष्ठ मानता है । ओर उसी को तन्‍त्र का सारात्सार बतलाता है। 
निःसन्देह तनन्‍्त्र का रचयिता यह समझता था कि अन्त में वहीं अ्म मुश्ल 
सहायक होगा । अन्य जितना कुछ है वह आडम्बर मात्र हैं। इस हेतु ब्रह्म 
से किसी को पृथक्‌ करना उचित नहीं | यह समझ कर अन्य विषय को 
वर्णन करते हुए भी तन्त्रकर्ताओं का अन्तःकरण अपने कर्तव्य से सुपरिचित 
था । इस हेतु अन्त में यथायेता की ओर इन को भी आना ही पड़ा | तन्तरो 
के देखने से अच्छे प्रकार भतीत होता है कि वे छोग भूत, भेत, 
डार्कनी, देव, देधी के विश्वासी नहीं ये | थे समझते थे कि थे सब 


( ६३ ) 


मिथ्या कल्पित वस्तु हैं | अड्जानी पुरुषों को फँँसाने के डिये 
आढम्बर मात्र हे । देखो | शिव पावेती भी 'ओम की ही महिमा गाते हैं, 
सम्पूर्ण निवोणतन्त्र पद जाओ आई अन्त दोनों में 'ओसशिदेक बृह्म/ इसी 
मन्त्र को सत्य कहा है। और यही वेादिक है। यादे तन्त्र अन्य काली दुर्गा 
आदि को सत्य मानता तो आदे अन्त में उसी का उपदेश करता । परन्तु 
नहीं किया है इस से सिद्ध होता है कि माहदेव पावेती जी का भी उपास्य 
देव “ऑंसबिदेकबक्” ही है । और यही उपदेश सब मनुष्यों को भी 
किया है इस हेतु सब त्याग “ओम” की ओर आओ | तमन्त्र रचायेता 
मद्यादि पान से सदा डरता था ओर समझता था कि यह महापाष है। 
इस हेतु अपने ग्रन्थ में उम का निषेध किया है-- 


मयादि ओर कुछाणंव तन्त्र । 


कुछाणव तन्त्र द्वितीय उछास में लिखा है । 
मद्यपानेन मनुजो यदि सिद्धिं लभेत वे । 
मद्यपानरताः सर्वे सिद्धि गच्छन्तु पामराः ॥ 
मासभक्षणमात्रेण यदि पुण्या गतिभ॑वेत्‌ 
लोकामांसाशिनः्सर्वे पुण्यभाजोभन्तु हि 
खीसम्भोगेन देवेशि यदि मोक्षोभवेद वे 
सर्वेषपि जन्तवोलोके मुक्ताःस्युःलीनिषेवणात्‌ ॥ 
अधे;--मद्मपान से यादें कोई मानव सिद्धि को प्राप्त हो तो मद्यपान 
करने थाले सब ही पामर पिद्धि को प्राप्त हो जांय । मांस भक्षण मात्र से 
यादे किसी की अच्छी गाते हो तो छोक में सब ही मांस खाने वाढे थ- 
म्मात्मा समझे जांय । हे देवेशि | स्नी सम्भोग से किसी को यादे मोक्ष होते 
तो सब कोई मुक्त ही हो जांय । इत्यादि कुलाणब तन्त्र देखो । अन्य तन्त्र 
में भी बारम्बार मद्यादियों का निषेध आया है इस में सन्देश नहीं कि तन्त्रो 
में बहुत घृणित विषय पर्णित हैं | परन्तु छोग समझते नहीं तन्‍्त्र में साफ 
किखा है यह सब महापापणनक है। ओर बड़ी अज्ञानता है इन कर्मों से 
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बहानरक में जाते हैं | ज्ञान प्रिना कभी मुक्ति नहीं होती इस हेतु यह सब 
छोड़ कर केवल “ओंसाबदेक श्रह्म” की उपासना करे और ज्ञानवाद्धि के 
लिये सदा प्रयत्न करे | इत्यलम 


नास ओर नामी । 


हम प्रथम कह चुके हैं कि आम शब्द के केवल जपन से, कीत्तन करने 
से ओर उच्चारण, धारण आदि स कुछ लाभ नहीं | वहुत मनुष्प एसा क- 
हते हैं कि जब बृह्य का यह पवित्र नाम है तो इस के जाप से फल क्‍यों नहीं 
होगा ? सुनो शब्द का जितना प्रयोजन डे वा शब्द में जितनी शक्ति है 
उतना ही काय्ये हो सक्ता हैं। यादे कोई पुरुष केवछ जल जल“ “कहता 
वा जपता रहे तो उस जप से उसके मुह में पानी नहीं आ जायगा ओर 
न उस की पिपासा मिटेगी, आमे आग्रे ४ जपन से के!ई भस्म नहीं होता, 
खड्ग २ कहने से किसी की जीभ नहीं कटती । सर्प से" ““जपने से 
सांप उसे नहीं ढेसता | इससे यह सिद्ध होता हे कि संसार के व्यवहार की सिद्धि 
के लिये पदार्थों का एक एक नाम धरते हैं | यादें नाय न रक्खा जाय तो 
सभ्य समाज में व्यवहार की सिद्धि नहीं चछ सकती। परन्तु जंगली मनुष्यों 
में ओर पशु में नाम के बिना भी सब काय्य चलता है। जब भूख लगी तो किसी 
को मार कर वा कोई पदाथे खा लिया प्यास लगी तो जहां पानी मिला वहां 
जाकर पी किया इस प्रझार बिना नाम के ही उन के व्यवहार चलते हैं। 
परन्तु सभ्य समाज में नाम की आवड्यकता है | परन्तु तुम अपने ध्यान में 
इस बात को अच्छे प्रकार रक्‍्खों कि नामी स नाम कदापिे बड़ा नहीं । 
मान लो कि तुम हड़ को जानते हो ओर उस के गुण भी तुम्हें मालूम हैं । 
परन्त उस को तुमन कभी नहीं देग्वा इस अवस्था में तुम्हारे सामने रक्‍खी 
हुई भी हड़ से तुम कुछ भी काम नहीं ले सकते हो । इस हेतु पदार्थ का 
परिचय प्रथम अवश्य होना चाहिये | परन्तु नाम ओर परिचय रहने पर भी 
उस पदायथे के आन्तरिक गुण न ज्ञानने से लाभ नहीं हो सकता। जेसे 
मक्ता के गुण न जानने से मनुष्य लाभ नहीं उठा सकता । देखो इसी 
भारतवर्ष में छाग पृथ्वी पंत आएईे नाम जानते हैं ओर उन्हें पहचानते भी 
हैं परन्त उन के गुण न जानने से पृथ्वी प्रेतादे से उतना लाभ नहीं उठा 
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सकते जितना विदेशी लोग उठा रहे हैं। पूथिवी के अशू्यल्तरं से कितरी' 
कोंयछे की खानि निकालते, मिट्टी से कसे २ स्थायी पात्र अनातें हैं । पर्वत से 
कितने धातु निकालते | यह तुम प्रत्यक्ष देखो कि मिद्युत्‌ फी सब कोह भा 
नते थ परन्तु विदेशियों न इस से केसा अदूश्ृत काम छिया है। भामि जल 
सब जानते थ परन्तु रल नहीं चला सके इन उदाहरणों स विदित होता है 
कि पदाथे के आन्तरिक गुण जानने की आवश्यकता है| बालकों की सम्पूर्ण 
अमरकोश और अप्टाध्यायी कण्ठस्थ करवाई जाती हैं यादें उस के समीप 
कुमुदिनी का फ़ूछ रख दिया जाय तो बह नहीं कह सकता कि यह कुम्रुदिनी 
है। एक पद नहीं साध सकता वेयाकरण नहीं कहछाता | देखो छोटे बचे 
की | इस के समीप सर्प रक्खो बह उसे हाथ से पकड़ेगा । विष दो वह उसे 
उठा मृंह में रब लेगा, आग का हाथ से छू देगा ५ क्‍यों ! ऐसा क्यो 
नि;पन्देह -वह उन पदार्थों के गणों को नहीं जानता इस हल बह किसी रा 
भव नहीं खाता। इस भ यह सिद्ध होता " कि गृण जानने से पदार्थों रा 
लाभालाभ उठा गकता है। नास से कुछ नहीं हो चकता.) इश विषप थेर - 
ध्यान दी एक ही पदार्थ के नाम देश भह से सकहों ४ | । परन्तु गुण छत 
एकसा है ! याद बेह पदाथ कसी भ्रा्मि में उत्पन्न है। ता सा वे कुछ भी 
अन्तर नहीं हो सर्कृता परन्तु उसके नाप बहुत ४ इस भ यह सिझू होता , 
कि नाम तो करिपेत हैं| परन्त गुण स्वाभातन्रिक है। हम एक पदासे का 
नाम बदल सकते हैं परन्तु ठीक उसी पदाथ का गुण नहीं बदल सकते । 
इस हेतु गुण श्रेष्ठ है, नाम नहीं । अतएवबं व्यवहार के लिय नाम जान उसके 
गण का अन्वेषण करना चाहिये । 

. यदि तम “ बेल” इस नाम को जानते हो परन्तु बेक से कोन २ काम 
लेन चाहियें इस को नहीं जानते हो ता नाम का जानना दिछ कुछ ््पणे है 
इसी प्रकार आ नाम तो तूमने जान लिया परन्तु आप [जाएका भागे ४ बढ 
केसा है, कहां रहता, उस स क्या काम लेने चाहिये. यह क्या करता, क्यों 
उस का नाम ले इत्यादि बात नहीं मानते हो ता नाग रटन से क्‍या लाभ । 
ओपषध कहने से किसी रोग की निश्ृत्ति नहीं किंसु उस को अहण करने से 
इसी प्रकार ओम मिस का नाम हे उसको अपने हृदय में घारण फरो पहिचानों, 
बढ़ किस बात मे परस्क्ष रहता दे इद्याद देग्यो । यदि तम अपने पिता का 
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आधायय को प्रसन्न रखना चाहते हो तो उन की आज्ञा माननी आवश्यक 
है तुम अपने पिता वा आचाय्ये के नाम को तो बराबर जपते रहो परन्तु 
उन की आज्ञा न माना तो क्‍या तुम पर थे पिता आचास्‍्ये कभी संतुष्ट हो- 
बेंगे ? कभी नहीं | तुम्हारे पिता की इच्छा हे कि मेरा पुत्र पृण विद्याध्ययन 
करे, सत्य बोले, शुद्ध आचार रक्‍्खे, छल कपट त्यांगे, बड़ों का सम्मान करे, 
छोक में यशस्त्री बने, इत्यादि परन्तु तुम उन में से एक भी न होकर केवल 
पिता नी के नाम को बड़े श्रम से जञपते ओर इस के साथ २ उन की शिक्षा 
से विरुद्ध सब काम करते हो तो क्या इस अवस्था में तुम्हारे पिता जी 
तुम्हारे ऊपर कदापिे प्रसन्न होसकते हैं | नि;सन्देह वे तुम स असन्तुष्ट 
रहेंगे । इसी प्रकार इंश्वर की आज्ञा के अनुसार सब व्यवहार करने से वह 
प्रसक्ष होगा केवल नाम जपने से नहीं उसकी आज्ञा वेद में लिखी हुई हे 


तदनुसार काम करो | यादें तुम ८म की आज्ञा का प्रतिपालन करते हो 
तो निर्भय रहोगे , छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा हैं:- 
यदेव विद्यया करोति, श्रठुयोपनिषदा 
तदेव वीय्येबत्तरं भ्रवाति छां० उ० १। १। १०१, 

श्रद्धा पूर्वक ज्ञान से जा कम किया जाता है वही अधिक फल देने 
वाला होता है । वहाँ ही उपस्ति चाक्रायण की आखूयायेका देखो । श्री 
कृष्ण जी कहते हैं कि।- 
नहि ज्ञानेन सटृर्श पवितन्नमिह् विद्यते। 


शट्वावान लभते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रियः ॥ 
इत्यादि ज्ञान की प्रशंसा सवेत्र व्रिद्यमन है। इस हेतु सबंदा गुण 
पहिचानने का प्रयत्न करना चाहिये । 
वेद में ईश्वर की काई भी ऐसी आज्ञा नहीं पाई जाती कि जिस में 
केवल नाम रटने की विधि हो इस हतु नाम रटने की प्रथा सबेथा सााज्य है । 
और केबल नाम के प्रताप से ही जो अजामिल आदिक महापापी को 
मुक्ति मिलने की आखूपायिका है सो भी वेद ओर शास्त्र विरुद्ध होने से 
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आविश्व सनीय है। जब से वेद्करिपम्म संसार से उठगया तब में ही केषछ नाम 
रटने की भक्ति चली है । इस से देश को बड़ी हानि हुई, देश से विद्या चली 
गईं, अश्वेषणाशक्ति बिल्कुल नष्ट होगई, ईश्वर के गुण भूल गये । यथाथे में देखो 
तो भारतभूपि इश्वरावेमुख ओर महामूर्ख बनगई । इस हेतु नाम रटने की 
प्रथा को उठाकर गुण की और मनुष्यों को ले चलो । तब ही मनुष्य मात्र 
का कल्याण है। इससे ज्ञात हुआ कि केवल नाम पात्र के जपने वाले अज्ञा- 
नी हैं। उन्हें बोध करवाना चाहिये | देखो महर्षि पतञ्जलि क्‍या कहते हैं। 


तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । योगसू० १। र८॥ 


( तद्थेभावनम ) उस ओड्भार के अर्थों की भावना ही (तज्जपः) उस 
का जप है। ओंकार के अथ क्‍्य। हैं ! इस के अथे बेही हैं जो ब्रह्म के गुण 
हैं | परन्तु ब्रह्म के गुण क्‍या और कितने हैं ? इसका उत्तर 
सम्पूर्ण वेद शास्त्र हैं इस हेतु ब्रह्म के गुण जानने के लिय प्रथम इस प्रकृति 
का अध्ययन करो उस की कुशलता इस प्रकृति में देखी और विचारों कि 
वह कैसा गुणवान होसकता है। तदनन्तर उस को सक्षात्कार करो । अन्य- 
था उस का जप करना व्यथ है। महर्षि पतञ्जालि इस मूत्र में विस्पष्ट रीति से 
कहते हैं कि अथ सहित ओंकार को विचारो। पभाचीन अन्य में एक भी प्रमाण 
केवल नाम रटने का नहीं मिलेग। ' हां आधुनिक ग्रन्थ जितने हैं उन में ता 
इस का बड़ा माहात्म्य गाया गया है! परन्तु वे सब बेद विरुद्ध ओर आधुनिक 
हैं इस हेतु त्याज्य हें यादे अजामिक आदि की कथा सत्य हो तो इबर 

अन्यायी, स्वार्थ, प्रजाघातक, स्वकृत-नियम-भञ्जक आदि साधारण मनुष्यव॒त्‌ 
ही ठहरेगा क्योंकि यादि अजामिल चोर था ओर उपको इंश्वर न दण्ड नहीं 
दिया तो जिस का धन वित्त क्ूटा गया उस के लिये अन्याय किया गया 
और ईश्वर ने अपने राज्य में चोरी बढ़ाई, चोरों का सहायता दी इस में ईश्वर 
केवल अन्यायी ही नहीं किन्तु प्रजाघातक, कुकम्मेप्रचारक्क आदि भी हो 
जायगा किंतु उसका नियम है कि चोर, मद्यपायी, ओर परस्त्री- 
गामी ३त्या।रे को दण्ड दो ' यदि अजामिल आदिक में ये सब दोष रहने पर 
भी उन सबों को कुछ दण्ड न मिला तो स्त्रयं इश्वर ने एक साधारण स्वार्थ 
राजा के समान अपने नियम को भग्न किया फिर जेसे आत्मइलामी ( खुः 
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भआामदी ) मतुष्पम कब अपनी भरशसा के लिये स्वों को प्रसन्न रखना चाह 


ता है । बा जो जल को प्रशंसा कर उस के दोषों का न देखकर उस पर 
प्रसश्ष हाज़ाता है वा फिसी ने कह दिया कि बह तो आप का सदा नाम 


जपा करता है इतना सुन्र वह झट उस पर गोहेत हाजाय परन्तु यह न देखे कि 
पद केंसा उपद्रवी कैसा अपराधी केसा पापी है इत्यादि तद्गत्‌ इंश्वर ने भी गुण 
दोष न विचार झट अनामिद्र आदि का अपनी शरण में लिया  परन्त तप 
जाना इंद्बर एसा कंद।पि नहीं करसकता बयोकि बड़ स्याय करन वाला है, 
उस में किंचित भी पश्चथात नहीं । वह अपनी आज्ञा का भग कंदापे नहों 
कर सकता इस इत अजाविछ आदिक की कथा बिल़कुछ वेदविरुद्ध हे। 
इस हेतु सवथा त्याज्य है । 
न्‍्थ लाहने। 

पर्वोक्त लम्म + गह सिद्ध हे कि बृह्म का भरूप नाम ओम है। अन्य 
भम नही एस हते प्रा साथेकाल उठ कह भाग याप द्वाग इच्चर की 
पहिया का बियर करे; अर उप की जाज् को स्मस्ण कर सम्पूर्ण पापों 
सात>त्त रह | बहुत आदशी इस पद्ित्र आम नाम को त्याग अन्य २ नाम 

मेरण परत हैं। सोटीक नहीं करत आम नाम ही अथ सदिव ध्यातव्य है । 

पतदालम्बन अप्म एलदालम्ब्स परम । 
पतदालम्बन ज्ञाला बूह्छाक मसहोयत ॥ कठ० 
ओड्गर शब्द की सिद्धि । 

इस "करण को भी देखा आइूगर को अ्रष्ठता माकृम हो जायगी 
“6 ओम ” शब्द की सिद्धि शब्द-त्खदित्‌ पाणिनि ने “अब” धातु स पाना 
! /अय वातु के रक्षादिक अनेक अथ हैं। 'अवतेप्ठिटेपश्व” इस उणादे 
सूत्र से “अब” घातु से “मन! प्त्यक होता है । ओर मन्‌ प्रत्यय के “टि” 
का छाग भी हा जाता है। तब '"अब+म” एसी स्थिति होती हे 'तब । ज्वर, 
त्वर, खिव्य, विमवाप्तपथायाश्र | ५ | ४ | २० ॥ इस सूत्र स 'अब” की 
जगह ऊठ आदेश हा कर “ऊम्र”! सस्थाते हातो हें। तब गुण हांकर 
“आम” शढ्द बसता हे! यह वयावरणभपण पाणिनि का सिद्धान्त है ! 
परमेशाख्कार शिरामाण मत जी कहते हें! 


( ६९ ) 


अकारअ्चाप्युकारः्बमकारञ्चप्रजापतिः । 
वेदत्रयात्रिरदृहद भूभुंचः स्वस्तीति चा।मण०्शदा .. 
भाव यह है कि “अ+उ+स्‌” इन तीन शब्दों से ओम शब्द की सिद्धि 
होती है। यही सिद्धान्त प्रायः उपनिषदों का भी हे । गोपथ-ब्राक्षण प्रें:- 
“ओड्र प्रच्छामः को धातुः कि प्रातिपदिक किं 
नामाख्यातं किं लिड्म” “को धातुरित्यापूल धातु रवति- 


00. सका ११ 


मप्येके” । प्रपाठ १९। केंडि० २६॥ 


ओम शब्द “आपूल” धातु से बनता है और किसी आचाये के मत 
से “अब” धातु से भी अथोव गोपय ब्राह्मणानुसार “आपूलू” और “अब” 
इन दोनों से ओम सिद्ध होता है। माण्ड्क्योपनिषद्‌ का ऐसा सिद्धान्त 
प्रतीत होता है कि यह दो धातु और एक उपसगे से ओम शब्द की सिद्धि 
पानती हो । “अप” से अ, “उठ” उपसग से ड, और “मा” वा “मि” 
धातु से म लेकर ओम शब्द की सिद्धि करती है यथा;-- 
अकारः प्रथमा मात्रा5पनेरादिमत्त्वाद्मा5प्रोति 
ह वे सर्वान कामानादिश्व भवति य एवं वेद । ९ । 
ओडुगर शब्द में अकार प्रथम मात्रा है। वह आप धातु से है । 
उकारो द्वितीयामात्रोत्कषोदुभयत्वाद्य । १० । 
द्वितीय मात्रा उकार है जो उत्‌ शब्द के उकार से है । 
“मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीते्वा” 
तृतीय मात्रा मकार है नो मा धातु से बना है । 
इत्यादि भाव इस का पभतीत होता है । 


आडूगर की सिद्धि में सन्देश होता है कि आचाय्यों में परस्पर विरोध 
क्यों ? । समाधान । यथाये में विरोध कुछ नहीं हे | पाणिनि ने यह कहीं 
नहीं कहा है कि केवल “अब” पघातु से ही ओड़र की सिद्धि होती है।' 


( ७० 


उन के ही व्याकरण के अनुधार अब, आप, आदि सब धातु से सिद्ध हो 
सकता है । क्येंकि पाणिनि ने छिखा है कि/- 


“पृषोदरादीनि यथोर्पदिष्टम” ६ । ३। १०९ ॥ 
इस सूत्र से सब सिद्ध हो जाता | 


मनु प्रभृति आचाय्यों ने जो अ+उ«म्‌ इन तीन अक्षरों से ओम की 
सिद्धि मानी है ओर कहा है कि तीनों बेदों में से ये तीन अक्षर दूहे गये 
हैं इस का भी भाव कुछ कठिन नहीं | विचार कर देखो । 

मेंने अभी कहा कि ब्रह्म जीव ओर प्रकृति ऋमश। अ+उ+म्‌ का अथे 
है। ऋषियों ने वेदों में इन ही तीन पदर्थों को पाया। पृथिबी, अप, तेज, 
वायु, आकाश यह सब॒ प्रकृति की विभूतियां हैं। चतन जीव है । ईश्वर 
सब का कतो धतो है। देखो; इन तीनों को छोड़ चोथा नहीं मिलेगा । 
इसी हेतु कहा हे कि तीनों वेदों से तीन अक्षर दूहे गये हैं। अर्थात्‌ वेदों 
का तात्पये इन ही तीनों से है | तीनों की ही विभूति सारी सृष्टि हे । यहां 
तुम को एक रहस्य कह कर इस प्रकरण को समाप्त करना चाहते हैं । 


तीन को किसी अड्ः से गुणा करो। गुणा करने स जोड़ में जितनी 
मख्याएं आयें उन को जोड़ दो जाड़ कर जितना होगा वह अवश्य ही तीन 
से बांदा जायगा ! शेष कुछ भी नहीं रहेगा, जेसे तीन ३ को चार से गुणा 
करने पर १२ होगा । बारह में २, ओर २ संख्या है । जो जोड़ने से 
तीन होता है वह तीन से विभक्त हो जायगा इसी प्रकार ३५५०-१५ ॥ 
१+९८६॥ ऐेज्रे | ३४७०-१८ । १+८-० ॥ ९+३ । इस प्रकार 
३०१२३४५०६७८९-३७०३७०१६७। ३६-३ इस प्रकार तुम किसी मख्या 
को हे तीन से गुणा करो और गुणनफल में जो संख्याएं आयें उन को परस्पर 
जोड़ो वह अवश्य ही तीन से बांदा जायगा | इस स यह सिद्ध होता है कि 
जगत्‌ में तीन ही पदाथ हैं इसी हेतु वेदों में ९, ३९, ९९। ३३३९ । 
इत्यादि संख्या की बराबर चचा आती है वह सब तीन की ही विशभूतियां हैं 
अर्थात्‌ तीन के ही गुणनफल ९ वा ३३ आदि हैं। यह एक रहस्य है। तीन 
पद्माथे के अतिरिक्त अन्य पदारथे नहीं। विस्तार भय से अधिक अब कहना नहीं 


( ७१ ) 


चाहता । इतने ही विचारने से ओम का तल बहुत कुछ विदित ही जायंगा। 
वेदों के द्वारा ब्रह्म के गुण जान ध्यान करो । 


सब धर्मों में ओ शब्द 


जगत भर के जितने प्रसिद्ध धमे हैं । वे सब ही ओम शब्द का किसी 
न किसी रूप में प्रयोग करते हैं । मुसलमान और क्रिस्तान अपनी प्राथना 
के अन्त में “आमीन” जो अड्रेजी में “» ४४४” छिखा जाता है बोलते 
हैं । यदि उन लोगों से पूछा जाय कि यह शब्द आप के यहां कहां पे 
आया तो बे कुछ उत्तर न दे सकेंगे क्योंकि वे इस शब्द का इतिहास भ्लूल 
गये । परन्तु तुम स्परण रक्‍्खों कि जब सब आये किसी एक 
स्थान से वियुक्त हो नाना देश में जा बसे उस समय सब का एक वेदिक 
घमे था । धीरे २ बहुत* कुछ परिवतेन हो गया । उसी समय वे आये अपने 
अपने साथ ओम शब्द को भी ले गय थे । तप जानते हो कि एक देश में 
ही एक शब्द का उच्चारण भिन्न २ हो जाता है फिर पठन प।ठन उस भाषा 
के न रहने से उच्चारण में बहुत भेद पड़ जाता है इसी नियम के अनुसार 
एक ओम शब्द का उचारण ओम, आपीन्‌, एपेनू, एमन आदे हो गया । 
परन्तु ये सब शब्द ओम शब्द के ही विकार हैं! इसी हेतु प्राथना के अन्त 
में मुसछमान ओर क्रिस्तान आमीन या एमन ( .५७४7० ४ ) कहते हैं । आदि 
में ओम शब्द कहना इन सब को विस्मृत हो गया । 


जो लोग तिब्बत, चीन ओर आश्यावत्त के उत्तरीय पर्वत में रहते हैं 
ओर इन देशों में प्रचलित बुद्धधम्मे के अनुयायी हैं उनका परम पतिन्र मंत्र 
जिसको वे नित्य जपते हैं यह है “ओं मनी पदमों होम'' जिसका अर्थ यह 
है कि हृदय कमल में ओम रूप मणि है। इस में स्पष्ट ही ओम विद्यमान 
है इस प्रकार विश्व भर में इस ओम की चर्चा पाई जाती हे इस हेत यह 


परमात्मा का मुख्य नाम हैं | 


श्रह्ां प्रातहवामंहे श्रद्धां मध्यन्दिन परि॥ 
श्रह्मां सूथ्यस्य निम्नाच्रि श्रद्े भ्रद्धापयेह नः, 


सकता (04। 2५९१ ७ ' 


ओश्म 


नास सिद्दुस्‌ 
ओश्म 

सच्चिदेक ब्रह्म 

इति श्री शिवशड्ररकते वेदतत्त्वप्रकाशें 
प्रथमः सपघुकल्लासः समाप्तः 
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( ७हे ) 


॥ ओड्डार स्तुति 0 


>> $#४ डे स्ललचितर ++०---« 


सुखे वा दु।खे वा परिषदि रणां बाति विजने, 
गहे वा बाछे वा गिरि-सुशिखरे वा सुपुलिन । 
दिने वा रातो वा बसे दिवसान्ते5थ रमणे, 
भजध्व हे धीरा! सुमातिविमला ओं हदि सदा ॥ १॥ 
अथे;--सुख में, वा, दुःख में, मुनृष्यों की सभा में, वा, निमन स्थान में, 
गृह में, वा बाहर में, पवृत के सुन्दर शिखर पर, वा, नदी के सुन्दर तट पर, दिन 
में, वा, रात्रि में, प्रातः काछ वा, अतिरमणीय सायकाल में हे सुमति से विमल 
धीर विद्वानों ! हदय में सदा ओश्मू को भनो ॥ १ ॥ 
रबी चन्द्रे ज्योतिर्तिविध-गण-रम्ये वियति च, 
समीरेडएनो भूमा विह निखिल-देहे स्वखुयुते । 
वर्य पद्यामस्ते शुभग-महिमाने समुदितम्‌ । 
भजध्वं? ॥ २॥ 
सूर्य में, चन्द्रमा में, ओर नक्षत्र के विविध गणों से रमणीय आकाश में वायु 
अग्नि और भूमि में और सुन्दर प्राण संयुक्त अखिल शरीर में हम छोग आप की 
सुभग महिमा को प्रकाशित देखते हैं | अतः हे सुमति० ॥ २ ॥ 
स नोबन्धु।पाता श्रुवन मखिले थो रचयति, 
प्रजानां सहारे पुनरपि सएवाडति बलवान । 
लमेक जानीध्व॑ं सकल-सुखद दुःख-हरणम्‌ । 
भजध्य० ॥ ३ ॥ 
वह हम लोगों का बन्चु और पालक है। जो अखिल मुवन को रचता है। 


जो प्रजा के संहार में अतिबल्वान है। उसी एक को मानो । वह सब को सुल 
देने वाढा है और दुःख के हरण करने वाला है। अतः हे सुमाति० ॥ ३ ॥ 


( . ७४ ) हा 


हू 


हुम देव रुद्रं गणपाति मर्ज विष्णु सजरं, 
 ... सुपण ब्रह्माणं शिव मदिति मीझान मनघम्‌ । 
तमेके ब्यायष्रे बहुबिध सुनाम्ना कुशालधीः । 
भजध्य ॥ ४॥ 
इसी एक देव को रुद्र गणपति, अज, विष्णु, अजर, सुपण, ब्रह्म, शिव, अदिति 
ईशान, अनव आदि विविध नाम से विद्वान छोग व्याख्यान करते हैं। अतः हे 
मुमति> ॥| ४ ॥ 
त्वमेकः पृज्योडासि त्वमिह्द सदयस्त्वं हितकर! । 
त्वमेको ध्येयोडसि त्वमासे रमणो घोगिहृदये ॥ 
रमस्व त्वं चित्ते त्वमसि सम वित्त बहुमतम्‌ । 
भजध्व ० ॥ ५ ॥ 
है भगवान्‌ ! तूही एक पूज्य है। तूही करुणाकर हैं तृही हितकारी है । 
तूही एक ध्येय है। तूहीं योगियों के हृदय में रमित है | हे भगवान्‌ ! मेरे चित्त 
में भी विराजमान हो और तूही मेरा बहुमत वित्त हैलअतः हे सुमति० ॥ ९ ॥ 





तोटक छा्द । 


'भज ओम्‌ भज ओम भज ओम सततम । 

यह जीवन है अति अल्पतरभ्तन ॥ १ ॥ 
यह मन्त्र सुदुल्लेभ वेदकूतम्‌ । 

युग चार हूं में ऋषिदेव धृतम्‌ ॥ २॥ 
सब मन्त्र शिरोमणि जाप वरम । 

मन-शुद्धि-कर भव-भीति-हरम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रुति तनत्र पुराण समस्त कहें। 

बिनु ओम सब मन्त्र अशुड रहें ॥ ४ ॥ 
यह ईदवर-वाचक नाम नरो ! । 

सब में यह अछ विचार करो ॥ ५ ॥ 
गिरि-गहर में सरिता-तट में । 

वन में जन सें सब ही पल में॥ ६९ ॥ 


ऋषि थोगे थती नर कोविद जो । 
करते जप ओम श्रुति पूजित जो ॥ ७ । 


अब त्याग करो मन संद्ाय को । ,.. 

गहि लेहु सुमंगल ओम पद्‌ को ॥ ८ ॥ 
खुख में दुख में प्रभु को भजियों | 

न कदापि उसे मन से तजियो॥ ९॥ 


मुख मोडुहूं ना करुणा-कर से । 
प्रिय बान्धव मित्र वही सब से ॥ १० ॥ 


( # ) 
गति मुक्ति बही धन धान्य पही। 
पितु भातु वही गुरू देव वही ॥ ११ ॥ 
प्रश्न देहि सुब॒ुद्धि प्रदीष वरम्‌ । 
मन पाप कटै बिनसे तिमिरम ॥ १२॥ 


अवलाकि सकों माहिसा सुग्तदस । 
दुख मोचन मेगर छान्ति-प्दम ॥ १३ ॥ 


करूणा-कर लू हस पार्षा खट) । 
हग पाल करो ४ हा झुग्वखदा ॥ ? ४ ), 


टाएणागल याचत रण विभा । 

जय आम जप ओम उप नाथ परभो ॥ २* ॥ 
शिव्यकर ठौका की शाएपा ३ | 

भन से समिरे देख के छाजत )॥ * ३ ॥ 


पुम्तक मिलने का पता;--- 


की. कि 
भतजर, 
दफ्तर आयंमृभाफिर मेग्जीन 
जालन्धर शहर ॥ 
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